तीसरा भाग । (२८१) 


अजाकी वृद्धिके साथही इनदेझोंका व्यापारभी बढ़नाही चाहिये | इसका अलु- 
मान करने के दोमाग हैं । एक जहाजोंकी वृद्धि और दूसरीरेल्वे। सत१८३७६० 
में गेटम्रिटेन में २२ छाख ३३ हजार ३०० टन (२८ मनका एक टन होता) 
बोझा ढोनेवाले २० हजार ५०० जहाज थे । इनमेंसे ६२४ ही ध्रमपोत ये 
क्षषर सब पाछ्से चलाये जाने वाले ये । किन्तु अब इसमें असाधारण उन्नतिहुई 
है। इस समय इस राज्यके पास व्यापारके कामके ३६ हजार जहाजहें। 
इनमें ध्रमपोतोंकी संख्या अधिकहै | इन जहाजों में १ करोड्‌ ५ छाख टन 
बोझा क्ेजाया जासकतांहै । केवछ जहाजोंकी उन्नातिसे ही व्यापारकी उन्नतिका 
प्रा निश्चय नहीं हो सकता है । किन्तु सइजकी नहर खुलजानेंसे बंबईकों माल चार 
मासकी जगह पचीस दिनमें आजाताहै । मेलबोने जाने में अब चालीस दिन 
लगतेदँ और न्यूयाक॑ ( एमेरिका ) का माल इंग्लेंड ५ वा ६ दिनमें पुँचना- 
ताहै । जहाजों के मार्गमें सुविधा होकर डनकी वृद्धि होने पूर्व इंग्लैंड आदि 
टापुओंका माल बाहरकों १४ करोड़ जाता आता था किन्तु श्रीमतीके झासनकी 
समाछ्तिके पांच वर्ष पूथे अथीत्‌ सत्‌ ९५ ई० में यही व्यापार ७० करोड़ 
टनका हुआ ॥ 

१०० वे पूवे ग्रेट ब्रिटिममें> करोड२०छाखर पॉंडका सूत और कपड़ा तैयार 
होता था । किन्तु अब १७ करोड़का कपड़ा बनता है । इन वस्तुओंकि बनने- 
के कारखानोंमें२० ०करोड़ पौंडकी पंजी लगी हुई है और कमसे कम२करोढ़ म- 
नुष्य काम करते हैं। श्रीमतीके झ्ञासनारंभसे प्वे सत्‌ १८३५ ० में विक्ायत 
में जितने यंत्र चछाये जाते थे उनमें सब मिलाकर ४१ हजार थोड़ोकी भक्ति थी 
किन्तु अब (१८९०) में १ करोड़ थोडेंकी झक्तिके यंत्र चल रहे हैं। एक थेड़ेमें 
१६ मलुष्योके बराबर झक्ति मानी जाती है । नेपोलियनके युद्धे समय ईगैंड 
का परदेशोंके साथ व्यापार ७ करोड़ पौंड का था किन्तु अब (१८९०) ई० में 
<१ करोड़ ५० लाख पौंडको पहुंचा । अठारहवीं झताब्दिके अंत्मे अंगरेंजीका 
सामुद्रिक व्यापार १८ छाख ५६ हंजार टन का था किस्तु अब बढ़ते बढ़ते 
जितना बढ़गया है डसकी संख्या ऊपरके वाक्‍्यमें लिखी गई है ॥॥ 

महारानीके झासनारम्भमें ग्रेट ज्रिटेनमें केवछ छः रेलवे लाइने थीं। इनमेंसे 
पांच केवल रण्डन नगरमें आवागमन करती थीं।एकही लाइन ऐसी थी जो रण्डनसे 
औन क्चि तक जाती आताथी । सन १८५४ ईशमें रेल्बकी वृद्धिहोंकर ८ हजार 
५३ मील रेल्बे लाइन तैयार हुई किन्तु वही संख्या बढ़ते २ सत्‌ १८०५ ०मेंर १ 
हजार १७४ मीलको पहुँची । सत्‌ ५४ ई० में ११ करोड १३ छास्र<० दशा 


(९८९२) महारानी विक्टोरियाका चारैत्र । 
१६५ मुष्योनि और सन्‌ ९५ ई० में ९२ करोड़ ९७ छाख ७० इज्ञार ९०९ 
मनुष्येनि रेल्वेमे यात्राकी # 


इसके साथ ही खानेंसि भी मा बहुत निकलने लगा है। खानेंकि मालमें 
कोयछा अख्य है । कोयछे और लोहेंसेही झिल्पकछा की उन्नति है । लेखा 
छगानेसे विदित हुआ है कि अंगरेज्ेकि हाथमें जितनी कोयले और ल्लेहेकी खाने 
सन्‌ ५४ में थीं उनसे उस समय ६॥ करोड़ टन कोयला और ३० छा टन 
त्योहा निकहा था | उस संख्याकी सन्‌ ९५६० के साथ तुलना करनेसे आंखें 
ख़लनाती हैं । व्यापारकी वृद्धिका मुख्यमार्ग जानकर इन्होंने दोनों पदार्थोकी 
अधिक खोजकी और पचासवर्षेके अनन्तर इनको प्रतिवर्ष २० करोड़ टन को- 
यहा और ७५ लाख टन लोहा मिलने छगा। किन्तु इस अवसरमें अन्य श्राज्यॉमें 
भी छोड़ा और कोयल्ला बहुत निकलने लगा है इसलिये अब इन छ्ोगोंका व्यापार 
इस विषयमें संदा हो चछादे। यदि दो पदायोंका व्यापार मंदा होतो क्‍या 
चिन्तहै परंतु सोना, चांदी और अन्य २ धातुओंने ग्रेटब्िंटेनके गहरे 
कर दिये हैं ॥ 
इंग्हैंडका धन केवल व्यापारकी वद्धिसेही नहीं बढ़ताहै किन्तु सोना,चांदी और हीरे 
की ख़ानेभी श्रीमतीके झ्ञासनमें उसके हाथ आई हैं।सेनिकी ख/ने सन्‌ १८४७६० 
में कैलिफोर्निया, सन्‌ ५१ ई « में आस्ट्रेलिया और सत्‌ १८६८ ई० में दक्षिण 
एफ़िकामें प्राप्त हुई हैं । सबह्दी खानोंसे बहुत कुछ सोना निकह्तनेपर भी सोनिके 
सिक्केका प्रचार होनेसे उसका मुल्य घटा नहीं है किन्तु श्रीमतीके झासनके आरंभ 
मैं चांदीका जितना मुल्य था इससमय उसका आधाहै । इसके कारण येही हैं कि 
चांदी बहुतायतसे निकलने लरगीहै और दिन २ चांदौके सिक्केका प्रचार घटता 
जातहै । दक्षिण एफ़िका में पहले पहल हीरा सन्‌ १८६७ ६० में निकलाथा। 
तबसे इसका व्यापार दिन २ उन्नति करता जाता है। दक्षिण पफ़िकामें 
कई बार अंगरेजोंसे युद्ध होनेका एक कारण सोना चांदी और हीरेकी खानिभीहें॥ 


अध्याय २. 


वैज्ञानिक उन्नति ओर आविष्कार । 
जिस समय श्रीमती सिंदासनासीन हुई इंग्हेंडने साईस की बहुत कुछ पूंजी 
इकट्ठी कररकखी थी परंतु उस समय वह पूंजी केवल वैज्ञानिकॉंके हृदयमें निवास 
करती थी।विक्टोरेयाके राज्यमें उस (जीका ब्याज और ब्याज काभी व्याज उत्पन्न 





तीसरा भाग ।_ (२८३ ) 


क्षेगया। इस विद्याने असाधारण ठन्नति की | उस समय और इससे पूर्व विज्ञानपर 
क्चार करनेवाले ये किन्तु अब इंग्लेंडमें हजारों मनुष्य साइंसके अनुसार 
कामकरनेवाल्े उपस्थित हैं । यह इस विज्ञानकाही प्रतापहै कि छोग सृष्टि 
की बनावट जानने लगे हैं, समुद्रमें धूमपोत फिर रहे हैं, उसकी गहराई माप 
ही गई है आकाझका मानचित्र तैयार है, मनुष्य पशु पक्षी और बनस्पतिकी 
जांच होंचुकी है ॥ 

साईंसके बछ्से सर विलियम कक और सर चार्कस व्हीटस्टोतने चुबककी 
सुई शिससे तार चलाया जाता है निकाछी | इसका आविष्कार सत्‌ ३७ में 
हुआ था । बिजल्लीके तारका सत्‌ ३८ में प्रचार हुआ | तबहीँसे धीरे २ सैसारभर 
में तारका जाछ छागया। तारके भाई टेल्ीफोनके द्वारा अब ्ण्डन और पैरिस 
में बातचीत होसकती दे इससे व्यापारियोकों बहुतही छाभ पहुँचा है यद्यपि 
फोटोग्राफीका आविष्कार विक्‍्टोरियाके झञासनसे पहलेही होचुका था किन्तु 
बत्तैेमान ढंगकी चित्रवि्या जिससे बातकी बातमें फोटों तैयार होजाता है श्री- 
मतीके झञासनमेँही प्रकट हुई है । इसका आरम्भ इंग्लैंडमे परथमवार सन्‌१<८३९ 
ई०के सितम्बरमें हुआ था। फोटोग्राफीसे बढकर भी “एक्स रेज! का आश्चर्य है। 
यह सूर्यकी किरने हैं जिन्हें यंत्र द्वारा एकत्रितकर उनसे मनुष्यके झरीरके भीतर 
की हड्टियां और मांस मज्जा रोग इत्यादिका चित्र ठतारा जाता है | इस शासन 
में बिजली और वाष्पने असाधारण ठन्नति की हे ॥ 

हैजा, क्षय और प्लेगके रोगोंकी औषधियां इसीसमयमें निकलीं, जंतुविद्या, 
बिजल्लीकी झक्तिसे करें चलाना, कोयलेंके बदले केरोसिन तेलका जहाजोमें 
ईंघन, आक्सीजन बायुको द्वबीभूत करना, बिना वोड़ेकी वाइसिकेक गाड़ियां 
तैयार करना आदि इससिमय प्रचाहित हुआ ॥ 


महारानौके झासनकालमें छिविंग्स्टन, स्टैनती और बेकरने एफिकाकी बड़ी र 
नदियां और झीलोंका पता छगाया । एक्षिया माइनरमें और मिसरमें भूमिमेंसे 
रसीरिया और बेबीलियन नगरका पता छगा और टेल एप्रानमें इत्राहीमके 
, समयका झिल्लालेख मिक्ता । पहले जिन २ वस्तुऑंका आविष्कार होचुका था 
उनका नये ढंगसे सैस्कार हुआ और रेस्वेकी गति पहलेसे दुगुनीसे अधिक होगई॥ 
..._ बिना घुर/ँका बारूद और बिना तारका तार ओ्रीमतीके ज्ञासनके अन्तिमकालू 

के आविष्कार हैं । साइंसने श्रीमतीके झासनमें कितनी उन्नतिकर प्रजाका क्यार 
उपकार किया है उसका दिग्दकन मात्रमी इस अध्यायमें नहीं होसकताद। 





कं 
(२८४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


इस विषयमें स्वतंत्र पुस्तक बननेकी आवश्यकता है और वही साधारणके ठप- 
योगी होसकती है। श्रीमतीके झासनमें जो मुख्यर आविष्कार हुए उनके विषय 
में अन्यत्र लिखा गया हैं । ठसे पठनेसे इसका कुछ २ हाल पाठकोंको 
विदित होगा ॥ 





अध्याय ३. 
प्रजाकी दु्दशासे सुदशा । 


श्रीमतीके झासनमें इंग्लेंडके आईनका बहुत कुछ सुधार और जातीय कष्ट 
में न्यूनता हुई है । राज्यके आरम्भमें किसानोंकी बहुत दुर्दझा थी । हजारों 
खेतिहर भरख़के मारे मर जाते ये । डनके मुखमालिन और आपत्तिग्रस्त ये । हर 
जगह असंतोष फैला हुआ था । राजद्रोही छोग राज्यतंत्र प्रणाक्तकों उठाकर 
प्रजातंत्र राज्य स्थापन करना चाहते ये । वे सब नष्ट होगये । देझ़में झांति स्था- 
पित हुईं और प्रजाके हृदयमें राजभक्ति दृठ होगई ॥ 

इस परिकत्तैनसे देशका धन बढ़ा और दुःखदायी नियमोंका संज्ञोधन हुआ ! 
पहले मिलवाल्ले पांच २ छः २ वर्षके बालकोंसे दिन रात परिश्रम करवाते ये 
और उन्हें वेतन बहुत थोड़ा देंते वे । श्रीमतीके झञासनमें यह प्रथा उठगई और 
परा्ियामेंटने काम करने बालोंके थंटे नियत कर दिये । श्रीमतीका जिस समय 
झासन आरम्भ हुआ उधार देनेवाला साहूकार अपने रुपयेके लिये असामी 
को अपने घरमें कद कर रखता था और उसे मनमाना कष्ट देकर अपना रुपया 
लिया करता था । विकटोरियाके ज्ञासनने दीन प्रजाकों इस निदेयताके चंगुल्से 
बचा लिया। अब कोई भी मनुष्य एक सेकंडके लिये किसीकों नहीं रोक 
सकता है और इस्हेंडमें अपराध बताये बिना स्वयं गव्नमेंट तक किसीकों नहीं 
पकड़ सकती है । सत्‌ १८३७ ई० तक यह नियम था कि यदि छोई माह 
ठीक २ काम न करता तो जहाज॒का कप्तान उसकी कोड़ोंसे ख़बर लिया करता 
था । इनका डर इतना भारी था कि भूंखोंके सिवाय और कोई मलाही करना 
पसंद नहीं करता था। श्रीमर्तीके शासनमें यह नियम ठठगया और अब इस 
कारण अंगरेज मछाहोंका मुख हार्पत और झरीर हढ दिखाई देताड़ै । इंग्लेंडकी 
यावत्‌ करद प्रजाको पार्लियामेंटमें भेम्बर ज़ननेके लिय “बोट' देनेका अधिकारहै 
परन्तु इस कार्यकी योग्यता विद्याके बिना नहीं होसकती इसलिये शिक्षा संबंधी 
आईनने पास होकर वर २ पढ़े छिसे करड़ाके । समाचार पत्रोंपर से कर उठा 


तीसरा भाग । (९८५) 


डछिया, उन्हें आधिक स्वतंत्रता मिली और इससे पुस्तकें और प्रेस सस्ते होगये । 
जहां तहां पुस्तकाल्‍ूय देख पड़ने छंगे । ' कानेछा' के उठजाने और' पुअरक्ता' के 
सझोधनसे बाहरका अन्न स्वतंत्रताप्वंक ग्रेटबिटेनस आनेछ्रणा और इसकेद्धारा 
ल्ोगोंको भरपेट रोटी मिलना नसीब हुआ । डाकमहसकत घटगया। कपड़े सस्ते 
मिलने छंगे। छोगोंको रहनेके स्थान बह़ियासे बढ़िया मिले और भाड़ा सस्ता होगया 
राने ढंगके ब्याज की कड़ाई घटगई और संगीत विद्या और साहित्यकी उन्नाति 
हुई । इन्हीं कारणोंसे देझका दरिद्व दूर होगया ॥ 





अध्याय ४. 
विया ओर साहित्यकी उन्नति । 


जिन छोगोंको इंग्लेंडके प्राचीन साहित्यके अवल्येकनका काम पड़ाहैं और 
जो बिक्टोरियांके झ्ञासन पूर्वके साहित्य और विद्याओंकी आज कल्के साथ तुलना 
करते हैं वे जानते हैं कि अंगरेजीने असाधारण उन्नति की है। जबतक इंग्लेंडके 
निवार्स। देश छोड़कर अधिक तर उपनिवेज्ञों और एशिया, एफ़िका तथा एमेरिका 
के भिन्न २ स्थानेंमें निवास नहीं करने छंगे थे यरोपकी राजकीय और जातीय 
भाषा फरांसीसी मानीजाती थी । फरांसीसी भाषा अब भी मधुर और आ- 
दरणीय समझी जाती है परन्तु इससमय अंगरेजी साहित्य उन्नतिके ख्िखश्पर 
पहुंचा हुआ है । विजलीकी तरह मनुष्यके हृदयमें प्रविष्ट होकर उसनें भमंडलू 
भरको व्याप्त करलिया है। आजदिन अंगरेजी ही भमंडलकी एक भाषा जिसे 
अगरेजीमैं ( (00978) ।॥708 ५७४० ) कहते हैं कहल्ाने योग्य है ॥ 

विक्टोरियाके राज्यारंभके समय इंगलिक्ञ भाषाका भंडार सब विषयोसे भरपर 
नहीं था । अंगरेजोंको साहित्य, कछा, और विज्ञानंक लिये अन्य भाषाओंका 
आश्रयल्ेना पढ़ता था । इस समय संसारमें ऐसी कोई विद्या नहीं है जिसके 
विषयमें अंगरेजीमें पुस्तक विद्यमान नहों । और वह पुस्तक भी ऐसी वैसी 
नहीं किन्तु उस विषयके सब अंगेंसे भरपूर । अंगरेज्ेनि इस झासनमें नवीन 
पुस्तकॉंकी रचनामें जितनी उन्नाति की है उतनी ह्वी संस्कृत फारसी अरबी हेबू 
आदि भाषाओंके उत्तमोत्तम ग्रंथोंका भाषान्तर किया है; उनपर अपने विचार 
अकट किये है, और उनसे सिद्धान्त निकाककर हिन्दीकी चिन्दी बनाई है । 
संस्कृतके वेद और पुराणेंसि केकर स्राधारण किस्से कहानी तकका अंगरेज़ी 


(३८६) महारानी विक्टोरियाका चरेंज । 


भाषान्तर हो ज्ुका है । अंगरेजी भाषान्तरोंको देख २ करही आज कलके नव- 
शिक्षित भारत बासी अनुमानके थोड़े दौड़ाते हैं॥ 

इंगहैंडमें प्रजामतका कैसा भी प्रावल्य हो किन्तु बहांके विषयमें“राजाकालस्य 
कारणम्‌ ” यह लोकोक्ति चरितार्थहोती है । श्रीमतीको बिद्धानॉंकी सहायता, 
किक्षाके प्रचार और उत्तेजनांके अतिरिक्त स्वयं पुस्तकॉंकी रचना करनेमें अनु- 
राग था । उन्होंने * स्काटलैंडका प्रबास ” और ऐसीही अनेक पुस्तकें बनाई 
थीं और पतिका चरित बनानेमें सर वियोडोर मार्टिनकों लेख संबंधी सहायता 
दी थी । डन्हींके समयमें इलिजा बेथ, निग॒,ज्याजे इल्यिट और चार््ोट ओंटी 
जैसे केखक, कालोइल और स्टुअ्े मिल्‍्त जैसे साहित्याचाय, हवेटंस्पेंसर जैसे 
फिल्लेसोफर, सौथी, बढेसबथे, टेनीसन, आस्टिन औनिंग, स्विनवने और 
ला लिटन जैसे कवि, रुड़यार्ड किपूलिंग्‌ जैसे विद्वान, अर्नोल्ड और 
रस्किनके समान समालोचक, छार्डमेकाले जेसे इतिहास बेत्ता मेकर्पास, 
बैकरी, डिकन्स, किंगूसत्ली, स्टिविन्सन और मेरेडिथ जैसे उपन्यास 
हेखक हुए हैं ॥ 





अध्याय ५. 
ब्रिटिश राज्यका विजय । 


महारानाके झासनमें अंगरेजी राज्यन किस २ राज्यसे युद्धकर विजय पाया 
है इस बातका निश्चय अन्यत्रके केखसे होगा | किन्तु डन सब घटनाओंकों इकट्ठी 
करके यहां दिखल्लनेसे विदित होता है कि श्रीमतीके झासनमें श्रिटि्ञ राज्यने 
कितने युद्धजीते हैं। श्रामतीके झ्ञासनमें जल सेनामें असाधारण बृद्धि हुई।इससे 
पूर्व इंग्लैंडने लक युद्धमें कहीं विजय नहीं पाया था । इनके झासनमें निरंतर 
विजयहुआ । नीछ और ट्राफ़लगरके सिवाय कहींपर भी बिदेज्ञी जरसेना त्रिटि- 
झ सेनांके सामने टिक न सकी। समोआकी प्रचंड आंधी अनेक जर्मन और 
एमेरिकिन धूमपोतोंफों नष्ट कर चुकीथी उसीमेंसे “केल्ियप्‌” नामक ब्रिटिश 
जहाज बचआया ॥ 
विक्टोरियाके जासनार॑भमें इंग्हैंकेक सेनिक जहाजोमेंसे अधिकतर पाल 
चाहे जहाज ये । इनमें उन पोतोंकी संख्या अधिक थी जिनको अंगरेजोने फ्रांस, 
स्पेन, डेनमाके, और होलेंड बाछॉसे छीने ये । किन्तु दिन २ भ्वमपोर्ताकी संख्या 
_ बढकर डायमंडज्यूविर्तके समय जो कृपाइद हुई उसमें १६६ सैनिक नहाजोंकी 


... तीसराभाग। (२८७) 


संख्या गिनीगई थी। इनके खड़े होनेमें सातमीछ समुद्र रुंधगयाया। ब्रिटिश्न जलू 
सेनाने केवछ अपने मान और देक्षकी रक्षाही नकी बरन अल्मा; बलकलावा 
इंकरमैंन, सेवस्टापल् ( क्रीमिया ) दिल्ही, छलनऊ और कानपुरमें विजयपाया ॥ 

अ्रीमतीके झासनेके दूसरे वर्षेसे ढेकर अबतकमें अंगरेजी सेनाफों तानयुद्ध 
काबुलमें करनेपड़े जिनमेंसे अंतिम युद्धमें छा रावटंसने असाधारण विजयपाकर 
काबुछकी प्रजाके हृदयमें बीरोचित स्थानपाया । अंगरेजीसेना सिक्‍्स्खोंसे,चीनि 
येसे, भुटानियोंसे काफिरों, माबरियों, जलूछोगों बाजोरियों, छशाइयों,और अनेक 
पहाड़ी आतेंसे छडी और चित्राल और सीमाप्रान्तके अफरीदियोंसे विजयपाया । 
अ्रीटिशसेनांके बछ्से केनेडाका विजयहुआ और बह्मदेश अंगरेजोंके हाथआया 
अंगरेजी सेनाने दो बार कुमासीको जीतकर मगहल्लामें अपना झंडा जाजमाया । 
उसने नाइगर जैसी जंगली जातिकों अपने बक्षमें किया, मिसरके उपद्वावियोंका 
दुमनकर और सोडानके खल्ीफाको परास्त कर एकबार फ़ासको फसौड़ामें नीचा 
दिखाया | और आमेरडममेँं अपना झंडा जा उड/या ॥ 

अंतर्म ट्रांसयालके युद्धमें जो सन्‌ १८९९-१९००६० में हुआ बहुत कुछ 
कष्टसहने और हजारों मनुष्योंको खोने उपरांत लेडीस्मिथ मेफकिंगू और 
किम्बल्लींको बोरोंसे छुडाया, बारबोरोंकेकृद किया और अंतमे ट्रांसवालसें विज 
य पाया। और आज्ह्ेतीहै कि वहांका रहासहा बखेड़ा मिटकर कुछ वर्षो्में झञास्ति 
होजायगी ॥ 


अध्याय ६. 


वाष्प और बिजली । 


श्रीमतीके झासनमें प्रजा और राज्यकी उन्नाति करनेके कार्ममे ब्राफ़ और 
विजलीने बहुत सहायता दी । पूवे छः सौ वषेकी अपेक्षा श्रीम्तीके झासनके 
तरेश्ठठ वषेमें इन दोनों पदार्थोने अंगरेजोंकी बहुतही सेवाकी । इन दोनोंके द्वारा 
श्रमय और द्रव्यका बहुत बचावहुआ । जिस कार्यके करनेंमें बरसों छगते ये वह 
अब दिनोंमें हो जाता है । इनसे मांगे ओछा होगया और अब श्रजा ऐसी स्थि- 
तिपर जा पहुंची कि एक मनुष्य देझांतरोंमें भ्रमण कर पीढियोंमें जितना अनु- 
भव प्राप्त नहीं करसकता था वह दिनॉंमें संपादन हो जाता है । यद्यपि धृमपरोत 
चहानेम॑ पहले भी कुछ २ सफलता प्राप्त हो चुकी थी किन्तु सबसे प्रथम बहाज़ 


(२८८) महारानी पिक्टोरियाका चारिज। 


मतीके राज्यारंभके वर्षेमें ही यूरोपसे एमेरिकाको भेजा गया था। वह 
जहाज बहुत छोटासा था। ठसकी लंबाई केवल २१३ फुट और बोझा २३०० 
टन था किन्तु अब उससे चौगुने पचगने जहाज़ अटल्ांटिक जैसे महासागरको 
पारकर नाते हैं। नौका वाहनकी उन्नतिसे एटलांटिक महासागर साधारण 
तहैयाके समान होगया । इसेके लिये सत्‌ १८४०६० में इंग्हेंडमेँ केवक ६०० 
श्रम नौंकायें थीं किन्तु आज दिन ८५०० से अधिक हैं । जह्जों और रेल्वेकी 
उन्नतिके विषयमें इस भागके प्रथम अध्यायमें कुछ लिखा गया है। सत्‌ १८४२ 
६०तक आऔमती एक पैंड भी रेलवे यात्रा करनेमें असमये थीं और अवर्डानिसे 
बाल मोरल जानेमें पेंताठीस घंटे छगते ये किन्तु अब५४० मीलकी यात्रा केवछ 
१२ घंटेंमे हो जाती है ॥ 

यही दशा विजल्‍्लीकी है। विजलीस तार टेलीफोन, फोनोग्राफू, रोशनी 
और इसी प्रकारंक अनेक आविष्कारोंका अधिक भाग श्रीमतीके झासनसे संबंध 
रखता है । उन्हींके राज्यमें बिजछीन यूरोपियन छोगोंकी नोकरनी की तरह 
सेवा की है ॥ 

जहाज रेत और तारसे यह भूमंडल यूरोपियन छोगेंकि लिये विक्टोरियाके 
ही ज्ञासनमें हस्तामछूक हुआ है | विकटोरिया ही के राज्यमें इस भूगोकूको 
विद्यार्थियोंके 'भूगोल' की तरह अंगरेजोंने अंगुछ २ देख डाका है । और औम- 
तींके समयमेंही इस पृथ्वीपर अंगरेज़ोंका इतना राज्य फैला है जिसमें सुययेके अस्त- 
न द्ोनेकी ठपमा दी जाने छगी है ॥ 


अध्याय ७. 


ज्ञारत वर्षकी उन्नति ओर परिवर्तन । 

श्रीमतीके शासनके तेरेसठ बर्षेमें भारत वरषेकी कितनी उन्नति अबनति हुई और 
क्यारपरिवत्तेन हुआ-इस बातका पूरा विवेचन इस एक ही अध्यायमें नहीं हो सकताहै। 
यह काये उसी समय सांगेपांग होसकताड़ै जब कि इस बिषयमें एक स्वतंत्र पुस्तक 
छिखीजाय। मुझे इसपुस्तकमें श्रीमतीके जानकी सब बातोंका दिग्दझन करनाहै 
इसलिये इस विषयकों यहांपर में विस्तारप्बेक नहीं लिखसकताहूं । भारत वर्षेमें 
अगेरेजॉंका साम्राज्य स्थापित होनेसे पूषे छूट खसोटका बड़ा जोर था!। देझी 
राजाओमें परस्पर युद्धका बाजार ग्मया। दिल्लीके सिंहासनपर एकको मारकर दूसरा 
बादक्षाइ बननेकी कामनासे छड़ता झगड़ताथा । जगहर मारकाट होकर प्रजाके 





+ + तौसराभाग। (२८९ ) 


सुखका कुछ प्रयत्न नहीं किया जाताथा । डाकू छुटेरे और बाहरी आक्रमणसे 
प्रजा थर थर कांपती रहता थी | किसीको अपने प्राण, धमे और धनकी 
रक्षाका कईसें सहारा न था। ब्रिटिश झासनसे धीरे २ यह भय जातारहा। 
जिस झांतिका बीज महारानीके झञासनारंभसे प्रथे डाक गया वा डाल्माजाने वाछा 
था उससे वृक्ष उलनन्न होकर पत्छवित और फल्तित होगया । जहां एक समय एक 
झख्त्रधारी श्रमुदायभी ज्ञांति पू्वेक यात्रा कर छुटेरोँ और डाकुओंसे बचनेकी 
आझा नहीं रखता था वहां अब एक बृढियाभी सोना उछाछती चली जानेमे 
हिचकती नहीं है । सीमाप्रान्तकी जंगली जातोंसि इस देझकी साधारण प्रजाकों 
जो रात दिन भय बना रहता था बह दूर होगया । पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश्लकी 
प्रजा चाहे जैसी कट्टर क्‍यों नहों और उसे दमन करने में सरकारको कैसा भी 
कष्ट क्यों न डठाना पड़े परंतु अब किसीकी सामस्‍्ये नहीं है कि प्रजाका ओर 
आंख डठाकर देखसके ॥ 
रे और तार तो एक ओर रहा किन्‍्त॒ ठससमय सड़कका नामभी कोई 
नहीं जानता था और न यात्रियोंकी सुविधाका कोई उचित प्रबंध था। भारत 
वर्ष जैसे एकहीं देशमँ वसकर, और एकही धमकी अनुयायी द्ोनेपर भी इस 
देज्के एक प्रास्तकी पा दूसेर प्रान्तके रहन सहन और स्थितिसे बिलकुछ अन- 
भिन्न थी | उत्तरसे दक्षिण और पश्रिमसे पर्व भागकों जाने में असंख्य रुपया 
खचे होने उपरांत कई महीनेंमिं अनेक कष्ट सहकर जैसे तैसे यात्रा हो सकती 
थी। और जो मनुष्य चारों धामोंमें से एकभी यात्राकर आता था बह धन्य 
समझा जाता था | केवल इतनाही नहीं बरन धरसे निकलते समय मनुष्य 
अपने घरवाल्लोंकी और धरवाले उसे मराहुआ समझ छेते ये | वहाही अब 
इने गिने दिनों में भारतके एक छोरसे दूसरे छोरतककी यात्रा निश्चिन्ततासे 
कर सकता है । उस समय मनुष्यको घरंस बाहर जाना जितना कठिन 
था उतनाही: अब हंसी खेल होगया है । उस समय एक भ्रान्तकी उपन और 
कारीगर्ाके पदार्षके लिये टूसरे प्रान्तवाले तरसते ये | उसेही अब वे छोग रेछ 
और डाकके द्वारा वर बैंठे पासकते हैं ॥ 
अंगरेजों के राज्यसे पहले इस देझमें डाकका कोई योग्यप्रबंध न था। ब्रिटिझ 
जञासनका आरंभ होकर झ्ञांति स्थापन होनेके अनन्तर डाक बरिभाग स्थापित 
आरती छिये किसीप्रकारका सुविधा न था | आरंभमें डाककी 
५ «कि: 
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विईयोपर महसूछ मीलके हिसाबसे छगता था और प्रत्येक चिट्ठांका महम्नूआ 
आनेसे कम न था । महारानीके झासनमें डाक विभागका बिल्कुछ काया पछट 
होगया । अब पत्र; पारसलल, रजिस्टरी, बीमा, मनीआडेर और वेल्यूपेबिलके 
प्रचारसे प्रजाका दुःखट्र होकर सरकार और प्रजाका बहुत छाभ हुआ और 
दिन २ इसकी उन्नति करनेका प्रयत्त किया जा रहा है । इसी तरह तार 
विभागकी डल्नतिसे भी देका बहुत उपकार हुआ ॥ 

हिल्दुओंके आयुर्वेद स्वास्थ्य रक्षाके जो नियम छिखे हैं वे इस देज़वासि- 
यॉंकी प्रकृति और जछू वायुके अनुकूल हैं परंतु सेकड़ों बर्षोतक अशांति रहने 
और क्षिक्षा कम होनानेसे इस देशकी अधिकांझ प्रजाने उनपर ध्यान देना छोड़ 
दिया था । प्रजाकी धर्माथे चिंकित्सा करनेका कोई डचित प्रबंध न था । महा- 
रानीके झासनमें सरकारने इन बातोंपर बहुत ध्यान दिया । संक्रामक और 
दूसरे रोगेसि बचानेका प्रयत्त कर स्थान २ पर अस्पताल स्थापित किये | और 
चाहे इस देझ़की प्रजाकी प्रकृति और जल वायु तथा धर्मके डाक्टरी चिकित्सा 
अनेक अंझोंमें प्रतिकूल हो परंतु दीनसे लेकर धनवान्‌ तकके लिये स्वतंत्रतासे 
चिकित्सा करवानेका मार्ग ख़ुछ गया | प्रजाको अनायास अस्पतालोंमें द्बा 
मिलनेसे लोगेनि देझी वेध्स्‍से उपेश्षा की और इसका यह फल हुआ कि एक 
योग्य और उपयोगी ज्ञासत्र थीरे २ छोप होता जाता है। और दीनता तथा 
योग्य भोजन न मिलने और असंयमकी वृद्धिसे र्मेगोंकी भक्ति घटती जातीहै। 
इसीका यह कारण है कि पहलेकी अपेक्षा अब भारतवासी दृढ कम होते हैं, 
रोगी होते हैं और जीते कम हैं ॥ 

बिटिझ् राज्यके भारतमें स्थापित होनेसे पर्व यहांपर कपड़ा आदि सब पदाथे 
हाथसे बनाये जाते थे । उस समयके कारीगर इस कार्येमें बड़े निपण ये । 
इनकी बनाई वस्तुओंसे उस समय केवल देझका कामही नहीं चलता था बरन 
यहांका बना माल परेदेझोमें जाकर बहुत आदर पाता था | अब हाथके कामका 
स्थान कहने लिया । दस्ती कारीगरी धीरे २ नष्ठपाय होगई । देझमें 
विह्ायती ढंगपर माल तैयार करनेके लिये कल कारखानोंकी योजना हुई । 
इस कार्यने भी बहुत झीघ्र उन्नति की और थोड़ेही समयमें विल्ायतके दंगपर 
कपड़ा आदि अनेक तरहका सामान भारत बफेमें बनने छगा । इस कार्यकी 
यद्यपि वृद्धि होती है परंतु पजाकी ओरसे आश्रय न मिलने और कारख़ानोंपर 
टैक्स छगजानेसे अब क्षियिलल हो गया है। और इसी कारणसे देक्षीकारीगरी 
धोरे २ रसातलको चली जा रही है ॥ ४ 


तौसरा भाग । (२९१) 


साठ वर्ष पहले इस देझमें भूमि बहुत कम जोती बोई जाती थी परंतु उसमें उपजाऊ 
झक्ति बहुत थी । इस कारण थोड़ी भूमि जोतनेपर भी अन्न इतना अधिक 
उत्पन्न होता था कि जिससे केवल भारतवर्षका निवोह होने उपरान्त व्यापारियों 
की खत्तियां भरी रहा करती थीं और अकालके समय बही अन्न सहायता देता 
था । अब उतना अन्न चप्पा २ जमीन जोतनेपर उत्पन्न होता है । डपजका 
अधिक भाग विदेज़कों चला जाता है । इसके साथद्दी अफ़ीम रु और नीलकी 
ख्ेतीमी बहुत होती है । प्रायः ये तीनोंही पदाये परदेशको जाते हैं। और यहींकी 
खसे विक्लायतमें जो कपड़ा बनता है वह इस देझवाल्ञोंके झरीरकों ढांकता है । 
इसके आतिरिक्त देशी कारीगरीके नष्ट होजाने और परदेक्षी मालके चाकचक्य- 
पर प्रजाकी रुचि बढ़नेसे दिन २ बाहरका माल यहां आकर अधिक २ बिकता 
है और सौ वे पहले भारतवर्षका बना पदार्थ परदेझ्के बाजारोंमें जितना आदर 
पाता था उससे कह्दीं बदूकर विल्ायती माका भारतवर्षमें इस समय आदरहै । 
भआरतवर्षेके व्यापारी आदृत और स्टेमें लंगे हुए हें और देझ्ञका व्यापार धीरे २ 
परदेक्षियोंके हाथमें चछ्ा जाता है । नील और ईखकी खतीका काम अब यूरो> 
पियन कोग भारतरव्षमें करने लगे हैं और चायकी खेती भी बहुत होनेलगीढ़ै॥ 

यद्यपि श्रीमतीके सिंहासनपर विराजने पूर्व इस देशमें झ्िक्षाविभागका अन्म 
होगया था और कहीं २ पाठझालायें भी स्थापित हुई थीं परंतु श्रीमतीके झासन 
में गौंव २ पाठझाल्ला होगई । अंगरेजी भाषाने इस देझमें बहुत ठन्नतिपाई | 
देझी भाषाओनि भी थोड़ेही कालमें बहुत कुछ उन्नति कर दिखाई और जहां 
अगेरजी बा देझभाषामें पत्र छिखनेके लिये टूंढनेपर कठिनतासे मनुष्य मिलता 
था बहा इज्ारों छाखों विद्वान देख पड़ने छगे। विद्वानोंकी वृद्धिसे देशकी दक्षा 
सुधरनेकी आज्ञा करना चाहिये था परंतु प्रचलित शिक्षाप्रणाल्ली उच्च कक्षामें पहुं- 
चने परभी विद्यार्थीकों पाठझ्ाल्ऑमें मास्टरी और दफ्तरॉमें ककी करनेंके सि- 
बाय और किसी प्रकारकी झिक्षा नहीं देती है इस लिये देशको इसप्रकारके 
विद्वानोंसे ऊब होगई और नानाप्रकारके पेल्लेवालोंके अपना पेझा छोड़कर 
अगरेजी पढनेके कारण पढ़े लिखे मनुष्योंकी बचढुतायत होकर विद्वान सस्ते 
होगये । किन्त॒ साथहीमें ब्रिटिज्ञ गवर्नमेंटकी कृपासे देझभाषाओंकी भी बहुत 
उन्नति हुई और दिन २ होती जाती है । श्रीमतीके झासनमें कई एक विश्व 
विद्याक्ृषय स्थापित होकर विद्योपाअनकी शरंख़ल्ा बैंथगई ॥ 

पाठझालाओंके स्थापित होने पूर्व संस्कृतका प्रचार देझमें घट गया था। बहुतदी 
थोड़े मनुष्य संस्कृतको पढ़ते ये । परंतु उस समयके पढ़ने वालॉमें विद्वात. अधिक 
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होते ये। सरकारने अंगरेजी और देझ भाषाओंके साथही संस्कृत शिक्षा का भी 
अनार किया परलतु पाठझ्षाक्वओँमे इसकी पढ़ाई कमहोनेसे प॒र्ण विद्वार होनेके बदले 
“पह्व्माह पाण्डित्य”को चरितार्थ करनेवाले संस्कृतज्ञ बहुत बढगये। और हिन्दी 
'पद्चका यद्यपि बहुत कालसे प्रचारथा परन्तु बतेमान स्पितिके प्यने महारानीके 
राज्यमे जन्मलेकर ठीक २ उन्नति की और चाहे इसकी. अन्यमाषाओंके समान 
वृद्धि न हुई हो परन्त॒ दिन २ हिन्दीका झुकाव उन्नतिकी ओर बढ़ता जाता है ॥ 

देझभाषा, अंगेरजी और संस्कृतकी उन्रतिमें मुद्रालय बहुत सहायक हुए। 
महारानीके झासनके अंतिम भागमें इसदेश़की प्रजाने उस्तके मुद्रित करानेके 
छाममोंको अच्छीतरह जानलिया और भिन्न २ भाषा और विषयके अनेक अच्छे 
और बेरे ग्रंथ मुद्रित होकर देक्ियोंकी इस ओर रुचिबद्री और साथही सर्व साधा- 
रणको पुस्तकें सस्ती मिलने लगीं। और इसके द्वारा अनेक अलूम्ययंथ सुर 
होगये | श्रीमतीके झासनमेंही अंगरेजीके सिवाय देजमाषाओंके सैकड़ों समाचार 
प्नोंका जन्म हुआ । और उन्होंने अपनी उन्नति कर राजाकी और प्रजाकी बहुत 
सेवा की । और अबभी कररहे हैं ॥ 

उसल्मानों के राज्यमें हिन्दू स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म संबंधी कार्य नहींकर 
सकतेंथे। और उन्हें करोंसे और दबावसे इसकार्येसे रोका जाता था । बिटिश्राज्य 
और विक्षेष कर महारानीके झासनने इसदेज्ञकी मित्र २ जातों को अपने घमे 
और समाज संबंधी कार्यों में स्वतंत्र कर दिया | और कि्साके ध्मेमें इस्ताक्षेप न 
करनेकी नीतिका दढ़ प्रचारकर सबको अपने २ धमकी उन्नति करनेका अवसर 
दिया । श्रीमर्ताके राज्यमें हिन्दुओं और ससलमानों में कई एक नवानमत स्था- 
पित हुए और आाचीन मतवाल्लोने अपनी २ उन्नातिका प्रयत्न किया । परन्तु पाबि- 
मीझिक्षा और नीतिके प्रभाव तथा योग्यक्षिक्षाके अभावसे प्रजाकी रुचिका अनेक 
अंज्ञॉमें धर्म तथा सामाजिक विषयोमें परिवर्तन होगया और ज्षिक्षित छोंग अपनी 
प्राचीन प्रणाक्मको अनुचित बतह्ाकर पश्निम वाल्ोंका अनुकरण करनेपर उतारू 
डर । परन्तु साथही में प्राचीन धर्म ओर रीति से प्रेमरखने वाले छोगों ने और 
विचार झीछ यरोपियनों ने हिन्दू थम का महत्व समझाकर उ्हें पश्चिमकी ओर 
बढ़ेने से रोक दिया और इसका फ़छ यह हुआ कि, उनकी दृष्टि में झनेः २ 
हिन्दुओंके धर्म तथा नीति का महस्व सत्यप्रतीत डोनेल्गा ॥ 

'हिन्दुओंके वरमें धरम और नीति जिक्षाका अभाव होनेसे और पाठझाल्ाओंमें 
इसप्रकारकी क्षिक्षा न पाकर देक्षियोंके आचरणमें आय: अंतर आगया और जो रोग 
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देक्षोत्रातिका भार अपनेऊपर लेनेके योग्ययें उनमें और उनकी देखा देखी अज्लि- 
क्षितों वा अर्द शिक्षितोंमें अंगरेजॉके उद्यम, स्वदेश्परैम आदि गुणयहण करनेके 
साथही सादि दुर्गुणोंने भी प्रवेश करदिया और धर्मकी कुछ पर्षोहं न कर जो 
छोग विदेझ पढ़नेके छिये गयेथे उनमेंसे करएकने पश्चिमी चाकचक्यसे मोहित 
क्षेकर मेंमों से विवाह किया। इसझासनमें भारतवासियोंके विक्ायत जानिका 
फाटक ख़क्तताजाताहै और सेंकड़ों ही मनुष्य वहसे विधोपाजन कर देझके अनेक 
अंझोमें कामआंये परंतु भेड़िया धसानने यहांभी भारतका पीछा न छोड़ा। इनलोगों 
में वैरिस्टराकी ओर रुचिबढकर इनका बाजार सस्ताहोगया । परंतु साथही 
विल्ायत न जाकर,भारतमें आईन पटनके लिये कालेज खुलनेसे देशी वकीलभी 
बहुत होगये और कहीं २ इनके बाहुल्यंस ऊबभी देखनेंमें आई ॥ 
पाठझाल्मओमें उच्नक्िक्षा माप्तकरनेसे देझ्ियोने जानलिया कि ब्रिटिक्ष नीति 
के अनुसार और महारानी के ढिंढोरे और प्राचीन आईनसे राज्यप्रबंधेक का्मो्मे 
हमारा कितना स्वत्वहै, प्रबंध सुधरवानेके लिये हमें किसप्रकारका आन्दोलन 
करना चाहिये और देझोन्नति क्‍्योंकर होसकती है । अनेक बर्षों के आन्दोलनके 
पश्चात्‌ इसी उद्योगसे भारतवांसियोंने नेज्ञनक् कांग्रेसकी सृष्टिकी | इससे यद्यपि 
प्रकृत छाभ न हुआ परंतु सब प्रान्तेंकि लोगोंमें एकता बढ़ी और अनेक अंझोंमें 
किसी न किसी प्रकारपर सरकारने उनकी प्रार्थनापर ध्यानदिया । इस देझमें 
“होकक सेल्फ गवर्नमेंट” अर्थात्‌ आत्मझासन मणाल्लीका आरंभ हुआ और 
देक्षियोंकों प्रबंध और न्याय विभागमें उच्चदद मिलनेछग ।इसके सिवाय एक 
बहुत बड़ा कार्य यह हुआ कि गबर्नमेंटने आईैन बनानेवालली सभाओमें देझी 
अंबरोंके जुननेका प्रजाकों स्वत्वदिया और समय २ पर देशौलोग भ्रबंधकी अटिपर 
सरकारका ध्यान आकर्षित करनेलगे | यह महारानीके ज्ञातिमय ज्ञासनका 
परिणाम है । इससमय इतना भी छिखना आवश्यकहै कि पश्चिमी शि्षासे देशि- 
यॉने जितना आंदोछन करना सीखा उतना वास्तबिक ठद्योगपर ध्यान नदिया 
और देज्ञोत्रतिके लिये सरकारसे प्राथेना करनेके साथहदी देशी कारीगरीकी 
उन्नति और ब्यापारकी वृद्धिके लिये जिन कामों वेढलोग स्वयं कर सकतेहं 
उनपर उपेक्षा करे और सरकारके ड्तेजना वा सहायता न देनेसे देशकी 
कारीगरी दिन २ नाझहोती जाती । और इसके साथही सरकारी छूगानकी 
अधिकता, करोंकी वृद्धि, फसललोंके बिगड़ने और देक्षियोंका खचे बढ़जानेंसे 
दिन २ भारतवर्ष दरिद्री होत जातदै । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गतवर्षेकि अकाहहें 
इन बार्तेंसे निश्चय ढोगया दे कि भारतवर्षमें अन्नका अकाल नहीं किन्तु रुपये 
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का अकाल है और यही सुकालके समय महंगी रहनेका कारण है। ओऔमतीके 
झासनारंभमें अकालके समय अन्नका जो भाव रहताया वह भी अब सुकालके 
समय नहीं रहता है ॥ 

इन सब वातोपर ध्यान देनेसे निश्चय होता है कि श्रीमतीके शासनमें देशकी 
मितनी उन्नति हुई है उतनी अवनति भी हुई है परंतु इसमें अधिक तर दोष 
देक्षियोंका है। सरकारकी नीति और प्रबंध उन्हें अपने धन, धमकी उन्नति कर- 
नेमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं डालते है और अनेक यर्षोंकी झांति उन्हें उत्ते- 
जना देती है कि वे अपनी उन्नतिके छिये सरकारके आईनकी सीमांमें रहकर 
उद्योग करें। यथावश्यक न्यायाल्योंके स्थापित होनेसे प्रजाको अन्याय और 
अत्याचारियेंसि बचनेका अच्छा अवसर मिलता है और एक दीन मनुष्य बड़ेसे 
बढ़े अधिकारी और धनाव्यपर नालिशकर न्याय पा सकता है परंतु इसके 
साथ ही ल्लोगेमिं मुकहमे बाजीका चसका बढ़ता जाता है। इस समय यह भी 
हिखना आवशयक है कि सरकारी सेना और पुलिससे देझकी झांतिकी नैसे रक्षा 
होती है और यरोपियन तथा देझ्ली कमंचारी जिस तरह सुप्रबंध कर प्रजाका 
उपकार करते हैं ठसी तरह इनेके हायसे अत्याचार भी बहुत होते हैं परंतु जहां 
तक बन पड़ता है सरकार प्रजाकी अकार सुनकर न्याय करनेकी चेष्टा करती 
है। और समय २ पर इनके अधिकारोंके संशोधनका विचार भी किया जाता है॥ 


अध्याय ८. 
अन्य राज्योसे ब्रिटिश शासनकी तुलना । 

बालवयमें महारानी नहीं जानती थीं कि मेरे समयमें ब्रिटिज्ष राज्य झरोप 
अरके राज्योसि अनेक बातोंमें बट जायगा किन्तु ईशवरको इनके झासनमें ब्रिटिश 
अनाका अपूवे उपकार और उत्नाति करनी स्वीकृत थी । इस अध्यायके विषय 
पढ़नेसे माछूम होता है कि यह राज्य यरोंपके साम्राज्यॉमें किस दबदबे और 
कैसी स्थितिका है । यूरोपके अन्य राज्योंमें एक, दो, तीनसे बढ़कर धर्म और 
जातिके छोग नहीं वसते हें किन्तु महारानीके राज्यमें श्वेत, कृष्ण,पीे मरे, और 
हा रंगके मनुष्य बसते हैं और उनका धमे ईसाइयोंमें प्रोटेस्टेंट, रोमनकेयोलिक, 

औक चचेके सिवाय मुसलमान बौद्ध और मूर्ति पूजक हैं ॥ 
आज कल ऐसी गन अति होगईहै कि महारानीके राज्यमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता 
है।इसकामरवोजन यही है कि उनका राज्य इस भूमंडल्केग्त्पेक अंक्षमें पडा और 
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बहुत विद्यमान है । इसकारण जब एक भागमें रात्रि दोतीदे तो दूसरेंमें अबश्य 
दिन होता है । त्रिंटिक् राज्यकी अस्यं राज्येंसि तुलना इस भांति हैः- 
राज्य. क्षेत्रफल ल्लोकसख्या. प्रति मनुष्य सामुद्रिक 
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स्विट्जरलैंड. ० * ० ० 
स्वीडन, नाव. ० रु २३००००० 
ऊपरके छेखे में जहांकी संख्पा उपलब्ध नहोंसकी वहां विन्‍्दी देदी गहेहे । 
सन्‌ १८५० ई० में इंग्लेंड में प्रति सेकडा ५:१३ भिखारी ये किन्तु सन्‌ १८५९७ 
६० में#५-३ १ प्रक्ति सेंकड़ा- सदमे... जिरूतगड. वहां दीनता कमहुईेंहै उसी तरह 
अपराधियोंकी संख्याभी घर्टहै। सन्‌ १८५० ई० में सब मिलकर ४० हजार 
मजुष्योंकों जेछ हुआथा कित्तु सन्‌ १८९० ई० में १८८७० को लैंडन नगरकी 
बस्ती महारानीके राज्यमेँ २० लाखसे बढ़कर ४० छ्ाख होगईहै। मिटिश 
राज्यके पास इस समय सब मिलाकर ७॥ छलाख सैनिक़ें | इनमें भारत वर्षके 
देझ्ली रजघाड़ोंकी वह सेना जो सरकारकी सहायताके ढिये दीर्गडडै और उसकी 
संख्या ३० हजारंके भीतरहै सम्मिल्तित नहीं की गहहे । भारतवर्ष में कुछ 
गोरी सेना ८० हजार और काछी २॥ छाखके गभगहै। यूरोपके सबराब्योंमें 
अगरेजोंसे सना आधिक है । इस बातका दिग्दह्न नीचे के छेखेंसे होताहै ॥ 
राज्य आांतिके समय युद्धकेसमय. सेनामें भरती करनेकी 


बलात्‌ आज्ञा होनेसे 
श्रति वर्ष वृद्धि 
श््स ९, छाख २५छाख दा 
फ़ांस ५ छा ९० हजार २५छाख न 
जमेनी ४७९२२९ # इलाख़ ६० हजार 
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आस्ट्रिपा. ३ छास्र ६० हजार १८ लात दन्दज़ार 5 
आवश्यकता पड़नेपर 
४० हछाख 
रुम ७ लाख समय पड़नेपर २० बर्षेके ऊपर ४० 
के भीतरका प्रत्येक मनुष्य सेनामें भरती 
किया जासकताहै । 
झनान २६ दज्ञार <२ हजार 
यद्यपि अंगरेजी सना थोड़ी है परंत इनका चाठर्य अधिकड़े इसलिये किसी 
राज्यकों गवनेमेंटसे लड़नेका साहस नहीं होताहै ।अब इंग्हैंडमें सेना वृद्धिका 
विचार होरहाहै । संभवदे कि थोड़े कालमे वहांकी सेना बढजाय ॥ 





तौसरा भाग । (२९७ ) 
श्रीमतीमहारानी एलेकजेंड । 





श्रीमान्‌ सम्राट सप्तम एडवर्ड । 


औगणेज्ञायनमः । 
श्रीमान्‌ सम्राट सप्तम एडवर्ड 
का चरित्र । 


जा ७०५०-- 


चौथा भाग । 
अध्याय १. 


जन्म, विवाह ओर शिक्षा । 


सत्र १८४१३० के नवंबर मासकी ९ तारीखकों इंग्लेंडके बकिंगहाम राज 
महलूमें श्रीमती मद्वारानी विक्टोरियाके दूसरे गर्भसे पृत्रका जन्म हुआ। श्रीमतीके 
उत्तराविकारी उत्पन्न होनेंके हपेमें त्रेटिश् और भारतीय प्रजामें आनन्दकी 
बधाइयां बजने लगीं । देझ देझांतरके राजा, प्रजा, अमीर, ग्रीबने बधाईके 
तार और पत्र भेजकर राजमहरकों भर दिया । ब्रिटिश साख्राज्यके बडे २ 
जगरोंमें हरेस्चक सभायें हुई और राज्य भरमें इस बातके निमित्त उत्सव 
कियागया । संसारमैँ पुत्र मुखके सदझ्ञ कोई दर्शनीय सुखनहीं है। महल्हों में सुख 
भोग करनेवाले राजा और झोंपड़ेमें निवास करने वाले भिखारीकों पुंत्रके 
जम्मसे बराबर रुख होताहै। राजा उसका राजसी ठाठसे छाहन पाहुनकर मनको 
अ्रफुल्कित करता है ओर दानपुरुष अपनी झक्तिके अनुसार ख़चे करके। किन्तु 
दीनका सुख राजांके सुखसे किसी अंझमें कम नहीं होताहै ।। शेसीदज्ञामें यदि 
औमती और उनके पतिको पुत्रके जन्मसे सुख हुआ होतो आश्चयही क्याहै। परंत॒ 
इनका सुख असाधारण था। यह दंपति पृत्र पुत्रीका मुख देखकर हर्षेविव्हल होजातेये। 
इनके जन्मके पश्चात्‌ दोनों यालकोंके मुख कमछ निहारकर ऐसे मग्न होगये थे 
कि कोई भी इष्ट मित्र और संबंधी के नाम का ऐसा पत्र रीता नहीं जाता था 
जिसमें इन्होंने अपने इस सुखकी चचो न कीहों । इनके जन्मके एक मासबाद 
औमतीने अपने चाचाबेलजियमके राजा लियोपोल्डके नामल्खाया कि“मेरा प्यारा 
पृत्र कैसा निकरैगा इसबातंके लाननेकी मेरे मनमें सदा उत्कंठा रहती है परन्तु 
मैं आज्ञा करती हूँ कि यह अपने पिताके तुल्य होगा” ॥ 


(३००) महारानी विक्दोरियाका चरित्र । 


९५ जनवरी सन्‌ १८४२ ई० को ईसाई धर्मके अनुसार इन्हें राजसीठाटसे 
अपतिस्मा दियागया। उस समय राजकुमारके धरम पिता प्रक्ियाके राजा बनाये 
गये। नाम करण संस्कार इनका नाम श्रीमतीकी ओरसे एलबर्ट और पितांके 
नामपर एडवर्ड रकखागया । इसतरह दोनों नामोंको'मिललाकर 'एलबटे एडव्ड! 
संयुक्त नाम हुआ । इनके और इनकी भगिनी ( क्तैमान जमैन सम्रादकी माता ) 
के छालन पालनका कार्य मिसव्रोम नासकी एक विद॒पीकों देकर इसका वेतन दम 
हजार पांडे वार्षिक नियत किया गया। इंग्लेंडकी राजरातिके अनुसार यूवराजका 
जन्म:होतेही वह डब्बक आफू कानेबाल कहत्यने लगताहै इसलिये यह इस पदवी 
को तो जन्‍्यके साथ प्राप्त करही चुके ये किन्तु इसदिन इन्हें विंडसरके राजम- 
हल्में बहुत ध्रमघामके पश्चात्‌ “प्रिंस आफ वेल्स” की पदवी दीगई । इस उत्सव 
में २० लाख रुपपा व्यय हुआ । जवसे ब्रिटिशञल्ोगोनि बेस्सके राजाको 
परास्त कर वेल्स राज्य इंग्हैंडमें मिलाया वहांका युवराज “ प्रिंस आफ वेल्स” 
कहलाताहै । इसी नियमके अनुसार इनको यह पद दिय्गगयां । इसके सिवाय 

गोथाके डच्यूकका पदभी इसासमय इनको मिलगया और साठ 
हज़ार पौंड इनके वार्षिक व्ययकेलिये ब्रिटिज्ञराज्यकी ओरसे नियतहुआ । 
इनके माता पिता इनसे 'बरटों ? अथवा “प्यारे बी ? कहा करते ये ॥ 

जब राजकुमार सात वर्ष के हुए इंग्लेंढ में इनकी किक्षाके विषयकी 

होने छूमी । इनके प्िताने इस बात पर विज्ञेष ध्यान दिया और 
इनकी क्षिक्षाके लिये थास्टर नियत करते समय कहा ककि- “यह बहुत आवश्यक 
बातहे । इंशवर इस पर कृपा करै क्योंकि आजकल संसार की उन्नति का 
आधार राजाकी क्षिक्षा पर है।” आपके मित्र बैरन स्टाकमोरकी सम्मतिके अनु- 
सार इनको इस प्रकारकी झिल्ला देना ल्थिर हुआ जो इंग्हेंड की भविष्यत्‌ 

के अनुकूछ हो । इंग्लेंड की प्रजा इनकी झिक्षा के लिये बहुत 
उल्कैठित थी। इस सम्मतति को उसने पसंद किया और मिस्टर गिन्स, मिस्टर 
'किज्ञर और मिस्टर टावर इनके क्लिक्षक नियत हुए । इन तीनोंसे विद्याभ्यास 
करने के सिवाय इन्होंने जर्गनीके कोनिंगूस विंटर में और एडिनबरा, 
फोर्ड, तथा केम्ब्रिल में रहकर शिक्षापाई । जिक्षा पाते समय 
साधारण व्यक्तिके समान वत्ताव किया जाताथा । इसबात को 
स्वयं देखकर बहुत हमे प्रकट किया। सत्र ६१ ६० में यह केम्बिज 
अंडर ग्रेडयृष्ट परीक्षा में उत्तीणे हुए और सन्‌ ६८ है० 


| 


] 


| 


चौंपों भाग । (३०१) 


आक्सफोर्ड विश्व विद्यालय ने डी. सी. एल्‌., ट्रिनिटी कालेज एडिनबरा 
और डबलिन की यनिवर्सिटियोंने एक. एछ. डी की और संव्‌ १८७४ ० में 
कलकत्ता विश्व विद्यालयने इनको सम्मानाये यही पदवी प्रदान की ॥ 

स॒त्‌ १८७४ ई में यह अपने माता पिताके साथ आय लैंड गये । बहांकी 
प्रजाने इनका बहुत सम्मान किया | वहांसे छौटने पर ३० अक्टूबर सन्‌ 
१४४९ ६० को यह प्रथम वार अपनी माताकी आज्ञासे एक्सचैंजकी 
सभामें बिराजे । राजसी तौर पर इनकी सवारी निकलनेका यह प्रथमहा अवसर 
था इसलिये रुंडनका बाजार इनके दअ्नके लिये भीड़से खचाखच भरगया ॥ 

सत्र १८५१६ई०में आपको प्रधम वार लार्ड सभामें स्थानमिल्। और इनकी 
बेठक महारानीके पास नियत हुई | सन्‌ ५५ ६० में यह माता पिताके साथ, 
क्रीमिया अुद्धमें वायछ होने वाल्ोंको, देखनेके लिये चेवेरके अस्पतालमें गये । 
सैनिकों की रक्षाकें छिये जो फंड खोलागया उसमें इन्होंने अपना चित्र भेजकर 
फ्चपन गिनीका उपहारपाया औ वह उपहार इस कार्यमें छगादिया ॥ 

राज्यप्रबंधकी झंझरोंमें लंगे रहने पर भी महारानीका इनकी झिक्षापर बहुत 
ध्यानथा । बह इनको ठत्तम क्षिक्षा दिल्लकर थार्मेक राजा बनाता अपना प्रधान 
कतैन्य समझतीयीं। इस विषयमें श्रीमतीके चरित्रके अध्याय२५में लिखागयाहै | 
यहां पुनरक्ति करनेकी आवश्यकता नहीं है तथापि इतना कहना चाहिये कि एक 
बार कोई विद्वान युवराजकी परीक्षांक लिये राजमहरूमें गयाथा | उसने इतकों 
थार्मक विषयोंमें निपुण पाकर इनके ज्षिक्षकोंकी प्रशंसाकी। यह बात इन्हें असहा 
हुई । यह तुरंत बोला उंठे कि-“ हमें धार्मिक शिक्षा मास्टरोने नहीं दीहै किस्त 
यह कार्य माताने कियाहै ।” माताके ठपरदेझ्ञानुसार यह नित्य गिरजेमें जाया 
करतेये । क्रीमियांके युद्धके पश्चात्‌ जब यह फांस गये तो वहांभी इन्होंने 
गिरजेमेँ प्रार्थनाके लिये जाना न छोड़ा ॥ 

औदढ वषेके वयमें इन्होंने ईग्कैंडके पश्चिम भागकी यात्राकी | इसके बाद 
जमैनी की यात्रास छौटकर जब यह आयफलैंडेगय तब इनकी उमरका अठारह॒बां 
बे प्राहचुकाथा | माताने इनको उद्नौसवीं वर्षअंथिपर एक पत्रलिखा जिसका 
आश्षय यह थाकि-“ अबसे तुम युवा होगये | अब माता पिताकी रक्षासे अलग 
हुएं। अब तुम अपने काये संपादन करनेमें स्वतंत्रहों | आजसेदी तुम्हारी पढ़ाई 
बदुकी गईदे । इसका. कारण यहीं है पढनेंसे कही तुम्हारा मस्तिष्क निर्वक न 
पड़जावि । निर्बेक्त मस्तिष्क वाले पर चाट कारों ( खुशामदियों ) का बढ़ा 
अभाव पढ़ताँह । यह बात राजाओंके लिये बहुत हानिकरहे | अब तुम 


(३०२) महारानी विक्टोरियांका चरित्र । 


स्वतंत्रहों । इससमयसे तुम्हारे ऊपर जिक्षाका दृगाव नहीं डाला जायगा। 
परंतु यथावश्यक में और मेरे पति ठम्हें अच्छी और उचित सम्मतिदेनेमेंतियार 
रहेंगे।”इसीदिन औमतीने इनको सेनाका अवैतनिक कनेछ नियत किया।महारानीका 
पत्र पाकर इनकी आंखोंमेंसे आंसू भर आय और उसी पत्रको इन्होंने भविष्यतके 
हिये अपना पथदक्षेक बनाया । एढ़िनवरोमें निवासकर इन्होंने सर छायन ड्रेफे- 
रसे इतिहास, झित्प तथा इटाकछी, जर्मन और फरांसीसी भाषामें झिल्ला पाई और 
इसी वर्ष इन्होंने गाटेरके नाइट्की उपाधि धारण कर कनेलू बूससे युद्ध झ्िज्ला 
आरंभ की ॥ 


अपनी उल्नीसवीं वर्ष गांठका उत्सव हो जानेंके एक मास बाद यह भेष बदछ 
कर बैरन रेंड्के नामसे गुप्त रीतिपर फांस देझकी यात्रा करने गये । इस यात्रा- 
में यह रोमके पोपसे मिक्ते और स्पन तथा पुतेगालू होकर इंग्लैंडका लौट आये। 
यहाँ आने बाद इन्होंने पढ़ने और सेनाकी कवाइद सीखनेमें इतना परिश्रम 
किया कि इंग्हैंडके समाचार पत्र इनके लिये “अधिक बोझेंसे दबा हुआ राज- 
कुमार” कहने छंगे। ऊपर लिखे विषयेकि सिवाय इन्होंने आईन पड़नेमें और 
रसायन झाख्रका अभ्यास करने पर विशेष ध्यान दिया । पढ़ुनेके साथ ही साथ 
सप्ताहमें तीनवार इन्हें सेनामें कबाइद सीखने भी जाना पड़ता था ॥ 

जब आपका बय विवाह योग्य हुआ, अनेक राज कुमारियां आप्से विवाह 
करनेकी अभिल्ाषरा करने लूगीं परंतु इससे पवेही यह डेनमाके की राजकुमारी 
एडेकूज़ैंड्रा का चित्र देखकर उसपर मोहित हों चुंकेये इस लिये इन्होंने किसी 
और को पसंद न किया | सन्‌ ६१ में जमनीकी यात्राके समय आपकी प्राण- 
प्यारीसे प्रथम बार मेंट हुई । वहासे हाढेंड जेरूसलेम और कुस्तुनतानियाकी 
यात्रा कर जब आप बेलजियम गये तो वहां फिर राजकुमारीसे मेंट हुई। 
इसी मेंटमें दोनोंने विवाह करना निश्चय किया। उस अबसरमेँ इनके पिता 
( श्रीमर्तीके प्रति ) का देहान्त हो चुकाथा इस लिये कुछ काहूतक यह बात गुप्त 
रक्खी गई किन्तु महारानीका झोक हुड़ानेंके छिये १० माचे सत्‌ १८६३३०को 
विवाह होगया । इनकी प्रिय॑पत्नीका जन्म १ दिसंबर सत्‌ १८४४६० का है । 
सत्र्‌ ८८६० में आपके पिवाहकों प्ररे प्चीस वे होने पर रुपहरी वियाहका 
उत्सव किया गया। और इैश्वर कृपसे सद्‌ १९१३३० में सुनहरी विवाह 
होगा । विवाहके पश्चात्‌ पार्लियामैंटने इनको ४० इज्ार पोंड अधिक और 
इनकी पत्नीकों १० हजार पौंड वार्षिक देनेका ठहराव किया ॥ 


चौथा भाग । (३०३) 


सन््‌६४ ई० में आपके प्रथम पुत्र परकोक वासी डक आफ क्लारेंस (रस 
एछवर्टे विक्टर ) का और दूसरे ही वषष डयूक आफ याके ( मिंस ज्याजे ) का 
जन्म हुआ इनके सिवाय आपके जितने पुत्र और पृत्रियां हुई उनके नास वंझा 
वृक्षमें लिखें गये हैं ॥ 

श्रीमानके बड़े पुत्र डय़क आफ क्वारेंसकी मृत्यस जो श्लोक हुआ उसका 
वर्णन महारानीके चरित्रके अध्याय ४५ में किया गया: है । और अध्याय ४७ 
में आपके द्वितीय पुत्र डक आफ याके ( वतेमान प्रिंस आफ वेल्स ) के 
विवाह संततिका वर्णन है ॥ 





अध्याय २. 
सालीसे विवाह करनेका वि और एमेरिकाकी यात्रा। 


७ फ़रवरी सन्‌ १८६७ ई० को श्रीमान्‌ पार्लियामेंटकी छाडे सभामें भरती 
हुए । इन्होंने लिवर और कंसर्बेटिव दल्ोंके परस्पर झगड़ोमें पड़ना डचित न 
समझकर कभी राज्यप्रबंधके कार्मेमें सम्मति न दी | और जिस समय 
जिस दलका मैंत्रि मंडल होता ठससे उदासीन रहना और उसके विरुद्ध पक्षके 
साथ मेक्ू रखना यहीं अपने भविष्यतके शासनके लिये डपयोगी समझा 
किन्तु स्वगेवासी मिस्टर ग्लैडस्टन पर इनकी बहुतही पूज्य बुद्धि थी । प्रायः 
उनके मकानपर जाकर उनसे मिह्ता करते ये ॥ 

यूरोपियेंन छलोगोमें अपने ही ३ट्रंबकी कन्यासे विवाह करलेंनेकी चालतों है 
परंतु ईसाई धर्मके अनुसार सालीसे विवाह होना टूषित समझा जाता है। इस 
चालकों तोड़कर सालीको विवाहनेकी स्वतंत्रता मिलनेके लिये इंग्लेंडकी 
अज्ञामें आन्दोलन हुआ इसका परिणाम यह हुआ कि इस विषयका एक बिल 
पारछियामेंटकी छाडे सभामें उपस्थित किया गया । उस समय आपने अपने 
सदाके नियमका भंगकर इस बिल्के अनुकूछ सम्मतिदी ॥ 

विषाइके पाँच वर्ष बाद आप स५क्रीक आयहैंड गये । वहांकी प्रजाका प्रेम. 
और विश्वास संपादन करनेके लिये आपने डबलिनके मुह॒स्होंमें फ़िस्ते समय 
अपने साथ ज्ञरीर रक्षक न रक्‍्खे और दंपति अकेलेही इधर उधर प्रमते 
रहे किन्तु आयलैंडकी प्रजाने इंग्लैंडके साथका द्वेष भाव छोड़कर इनके लिये 
बहुत राजभक्ति दिखाई और इनका बड़ा सम्मान किया ॥ 


(३०४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


कीमियाके संग्राममें केनाडाने एक परैदछः रेजिमेंट भरतीकर इंस्लेंडकी 
सहायताके लिये भेजी थी । इस सेवाके बदले वहां वाले चाहते ये कि एक बार 
महारानी एमेरिका जाकर डन छोगोंके देशको सम्मानित करें । दूर देशकी 
यात्रा और मागेके कष्टका विचारकर जब श्रीमतीने जानेका निषेष किया तो 
वे छोग प्रार्थी हुए कि हमारे देझका झासन करने के छिये श्रीमतीका कोई पुत्र 
गवनेर जनरल नियत किया जावै । यह वातभी अस्वीकृत हुई और उनका 
अतोष करने के लिये युवराज का भेजना निश्चय हुआ । इन्होंने बढ्ध॑ं जाकर 
सेंट छारेंस नदी का पुछठ अपने हाथसे खोछा और ओठावाकी पार्लैयामेंट का 
भवन बनाने के लिये नींबका पत्थर डाला । केनाड़ामें इनका आझांसे 
अधिक सत्कार हुआ । यह यात्रा सन्‌ ६० ३० में हुई थी । इनके सत्कार का 
अनुमान सेंट जानके पादरी की मेसके एक पत्रसे होताहै जो उसने छेड़ी हाई 
बिक को लिखाथा । उस पत्रका आह्ञय यह था कि- “ यदि न्यूफोंड छेंडकी 
तरह सबही उपनिवेज्ञों में इनका सत्कार होगा तो इस दौरे से देशको बहुत कुछ 
राजनैतिक छाम होगा | इनके द्षन से सब ही खो पुरुषों के हृदयमें बहुत 
आनन्द हुआहै। यहां ऐसा कोई मनुष्य नहींदे जो राजकुमार के वियोग पर आंसू न 
बहाताहों । गवांर मछए उनको देखर२कर हर्षसे बिल होगयेहैं।े पुकार२कर यही 
कहतेढें कि ईश्वर राजकुमारके मुख कमछकों सदा प्रफुद्ठित रक्‍्खै ” जैसा 
सत्कार न्यूफोर्ड हैंडमें हुआ वैसाही सत्र हुआ और एमेरिकाके संयुक्त राज्योंके 
पैसीडेंट मिस्टर जुकेनके अनुरोधसे२ ४ जूलाई सत्‌ १ ८ ६०६ ० को आप वहांकीराजघा- 
नी बाझ्िंगदन गये।वहांके नाचोमें यह बडे २२इसों और मछु ओंकी खियोंके साथ नाचे। 
जिन दिनों यह वाश्िंगटनमें प्रेसडेंटके यहांमेहमानये उस नगरमें एक मंयंकर खेल 
हेता था।इसखेलमें एक नट नाइगरानदी के आरपार रस्सा बांधकर फैरोंमें बांस 
बांध उनके सहारेंस चलकर नदीके दूसरे किनारे पर चल्ला जाताथा।श्रीमानने इस 
भयंकर खेलसे किसीदिन उसके प्राणजानेकी संभावना समझकर उसे इसकार्ये 
से रोका परंतु उसने इनकी सम्मति न मानी और कहाकि यदि आप मेरी पीठ 
पर चढजावैं तो में आपको भी के जासकताहूँ । एमेरिकांके प्रेसीडिंटने इनकी 
थात्रिके विषयमें महारानीको जो पत्र छिखा उसमें छिखाया कि* राजकुमारने 
.._ हम सब ल्वेगोंके मनको जीत लियाहै ” । फिलेडेल्फिया और न्यूयाके होकर 
जब आए इंग्लेंडका रवाना हुए तो मारेमें इनके जहाज पर एक दुर्घटना हुई। 
इनके लंडन पहुंचने में विलंब देखकर महारानी और अ्रा बषड़ाउठी | और 


चौया भाग । (३०५) 


इनको ढूंढनेंके लिये रंडनसे कई एक जहाज़मेजेगये । दुवेटनासे मागेमें दिन 
अधिक छंगे इसकारण जहाज़मेंका भोजन जुकगया और कुछदिन तक आपको 
झूखी रोटीपर निवाह करनापड़ा । कष्ट ठठानेंके बाद लब यह इंग्लैंड पहुंचे तब 
वहां बहुत उत्सव कयागया ॥ 

इस यात्रासे आपने बहुत अनुभव भ्रांप्र किया । न्यंके सकके ड्कने इस 
थात्राके विषयमें कहा था कि-“ केनाडाकी यात्रासे राजकुमारकों बहुत 
हम हुआहै | इनका मन और विचार नये सांचिमें हल गये हैं । इन्होंने इस 
अनुभवकी पाठझाकांसे अपने स्वमावमें जो परिक्‍्तैन किया है वह माता 
पिताके लिये सुखद्‌ है और इससे इनकों भविष्यतके कतैन्य मुझने हे हैं । 
अद्यपि एमेरिका आनेमें दो राज्योंके बीच कोई नवीन प्रकारकी संधि नहीं हुई 
है परंतु इनका आगमन और सत्कारही इंग्लैंड और एमेरिकाकी दोनों जातोमें 
बिना छिखा हुआ संधिपत्र है जो मित्रताकों सचित करता है ”॥ 


अध्याय ३. 
ओीमानकी बीमारी ओर भारतकी यात्रा । 


सन्‌ १८७१ ई में श्रीमानको भयंकर ज्वर प्रीडा हुई। रोग इतना बढ़ 
गया कि आपके जीनेकी आझ्ा न रही । और ब्रिटिस राज्यमें उस समय 
ऐसा कोई नगर न रंहा जिसमें आपकी आरोग्यतांके लिये ईश्वरंस भाषेना नकी 
गई हों। जब आपके आरोग्य होंनेकी ख़बर प्रकाशित हुई देश भरमें आनन्द 
छागया । प्रजाने अंतःकरणसे महारानीको इस हपेकी बधाई दी । इस विषयमें 
अीमतीके चारेत्रके अध्याय&४३में छिखा गया है। बीमारीसे आरोग्य होने १९ जब 
आपको प्रजाका असाम प्रेम विदित हुआ तब आपने अधिक प्रजाप्रियता ग्रह- 
णकी और उसी दिनसे आपके चित्तपर रेसा प्रभाव पढ़ा कि कभी किसीको 
आपके विरुद्ध छिखने वा कहनेका अवसर न आनेदिया और उन्नीसवी झता- 
विदिका आप एक नमूना समझे जाने छगे ॥ 

श्रीमानकी भारतयात्राके संवादका कुछ अंश श्रीमर्तीके शासनकी मुख्य 
बटनाओं में अध्याय ३४ में प्रकाशित हुआ है । आप ११ अक्टूबर सत्र 
१८७५३ै० को रूंडनसे बिदा होकर पेरिस, एयेन्स, इटाली होते हुए ३० नवेषर 
को बंबई आये । भारत वर्षकें मुख्य २ नगरोमें आपने ख्मण किया और अनेक 
राजाओंकी राजधानियोंमें जाकर उनसे मेट की । आपके स्वागतमें आगरेंमें 





ग 


(३०६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र। 


एक ब्हत्‌ दरबार हुआ । इसमें देझ भरके राजा महाराजा इकट्ठे हुए । आगेरेका 
ताजमहल देखनेके लिये जिस समय आप पथधारे एक प्रोपियनने एक भारत 
आासीकों धक्केदेकर निकाछ दिया। इस घटनाको देखकर श्रीमात॒कों उस यरोपियन 
कर्मेचारी पर क्रोध आया और आपने उसे निकट बुलाकर कुछ डांटा | भारत 
बर्षकी प्रजासे प्रेम बढानेके लिये दो भारतवासी रईसोंको जिनमें एक जोधपुर 
नरेझके चाचा महाराजा सर प्रतापसिंहनीड़ं, अपना एडीकैंप '(( झरीररक्षक ) नियत 
किया । श्रीमातके स्मारक में बंबईकी गोदी, आगरेमें एक आजार, चनाव 
नदीका पुल, बनारसमें अस्पताक्क और अनेक नगरोंमें मित्र २ प्रकारके मकान 
बनाये गये । छनऊकी म्यूनिश्विपल्ठिटीने आपको दक्ष हजार रुपेयेंके मूल्यका 
एक ताज मेंट किया | काइमीर नरेझने पांच हजार पौंड दिये। इनको भारत 
बर्षेके राजाओंकी ओरसे मेंटमे जो सामान मिला डसका अनुमान इससे हो 
सकता है कि, उस वर्ष इस कार्यके लिये सब राजाओने मिलकर २॥ छा 
पौंडका माल विह्ायतसे मंगवाया था । ज्रिस समय आप विल्लायत गये इन्हेंनि 
भारत वर्षसे जो २ सामान मिलाया डसकी एक छोटीसी प्रदर्शिनी कर ईंगें- 
डकी प्रजाको दिखाया । लेखा लगानेसे विदित हुआ है कि, देशी राजाओंकी 
ओरसे पांच छास्र पोंड्का माल आपकी मेंट हुआ । यात्राके समय आपने जय- 
अर और मैम्तरमें शिकार खेली । जयपुरके जेलका निरीक्षण करते समय एक 
कैदीने आपसे कहा कि, मैंने अब॒तक तरेसठ मनुष्योंका वध किया ह्टे॥ 
भारतवर्षकी प्रजा और देझी राजाओँने आपका जैसा सत्कार किया था 
वैसा ही आपने उस समयके बाइसराय लाई नाथे बूक को एक पत्र छिखकर 
स्वीकार किया। उस पत्रमें छिखाथा कि, “महारानीका प्रतिनिधि बनकर मैंने 
एक विजित्र देशको देखा । श्रीमतीकी प्रजासें गाढ़ा संबंध और ग्रेम संपादन 
करने तथा इस अद्भुत देशको देखनेको मेरी बहुत कालसे इच्छा थी। मेरी आज्ञा 
विचारसे अधिक फल्वती हुई । मेंने जो कुछ यहां देखा वा सुना है उसे अपने 
चित्तपर इढ़तासे अंकित कर में यहांसे लौटताहूं । मैंने जो यहां अनुभव था किया 
है बह आंगे बहुत उपयोगी होगा। देज्ी राजा और ग्रजाका अत्यंत सत्कार 
प्राकर सुझे परम संतोष हुआ है।यह उनकी राजमक्तिका सच्चा चिह है । 
जिटिश्ञ झासनके छाभेकि विषयमें भारतकी करोड़ों प्रजाका जैसे २ अधिक वि- 
श्वास होगा वे जानते जायेंगे कि अंगरेज छोग भारत की वास्तवमें उन्नति 
चाहते हैं। भारत वर्षकी देझी सेना देखकर मुझे हर हुआ है । यह सेना हमारे 
हिये गवेका स्थल है । सिविक् सर्विसवाढ्लोंके विषयमें मेरे अच्छे विचारहैं। 


चोभा भाग। (३०७) 


थे छोग अपने कतेव्यका खूब पालन करते हैं । और इनसे प्रजाकी उन्नति होंने- 
के साथ ही संतोष बढ़ता जाताहै। आपने अन्य कमेचारियों सहित मेरी जो 
अबवा की है उसे में सदा स्मरण रक्खंगा। ” कलकत्तेसे विदा होते समय आपने 
आरतवर्षैकी सेनाके लिये कहा कि-“मुझे इस बातका गये करना चाहिये कि, 
आरतकी देझी सेना इृढ, साहसी और योग्य है ” ॥ 

अ्रीमात्‌ सत्रह सप्ताहकी यात्राके पश्चात्‌ १३ माचेको बंबईसे विदा होकर 
कुझकपुवेक केडन पहुंच गये ॥ 


अध्याय ४. 


यहूदियोपर दया ओर गुप्त यात्रा । 

यूरोपके अन्य राज्योंकी तरह इंग्हैंड भी महारा्नाके राज्यारंभके कुछ 
काहपर्यत यहूदियोंसे द्वेप रखता था । इसाइयोंका यहदियोंसि धर्मेद्वेष है । 
इसी कारण उस समय इंग्हेंडमें उन्हे बढ़े २ पद नहीं दिये जाति थे। श्रीम- 
तीने इस प्रथाकों उठाकर दोनोंकों समान कर दिया । श्रीमातनेभी इस विष- 
यमें माताका अनुकरण किया । और नगरके बढ़े २ धनाठय यहूदियोंके यहां 
निमंत्रण पानेपर विवाहके समय पथारकर अनेक बार इस सहाजुभतिका परि- 
आय दिया । और जब २ दोनों दल्वॉमें द्वेप बढ़ता देखा तबही निर्बछ यहूदि- 
येंके साथ सहानुभूति कर निपटारा करवाया ॥ 

आूमंडलमें ऐसा कोई भी देक्ष नहीं है जहां आपके दो चार मित्र विधमान न 
हों । यात्रांके समय नवीन मित्रोंकों हूंढब्य भी आपका एक टहेश्य रहता है। 
आप फरांसीसी जमेन और इटालीकी भाषा ख़्ब बोल सकते हैं और रुसी 
आषा भी जानतेहैं। इनका फ़ांसकी राजधानी पेरिस पर अधिक प्रेमहै । जबर 
अवसर पाते हैं वहां अवश्य जाया करते हैं | सत्र १९०० ई० की महाप्रदू- 
इिनीमें आपने पैरिस जांना निश्चय कर लिया था परंतु ट्रांसवालके युद्धसे 
फ़रांसीसियोंका अंगरेजों पर उनदिनोंमें क्रोध भड़क रहा था और ये छोग 
श्रीमती और युवराजके चित्रोंका अपमान कर अपना ओछापन बता 
रहेवे इस छिये फ़ांसके प्रेसीडेंट मिस्टर छोबेने आपको पत्र लिखकर 
देसे समयमें पैरिस आनेसे रोकनेंके साथड्टी लिखा कि “यद्यपि फ़ांसकी गव- 
अमेंट आपकी रक्षाका अच्छा प्रबंध कर सकती है परंतु इस अवसर पर 
आपको आना उचित नहीं है ।” बस इस पत्रकों पाकर आपने इस यात्राको 





(३०८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


बंद कर दिया । इनका पैरिससे अधिक ग्रेम देखकर फ़ांसकी गब्नेमेंटने इनके 
लिये एक अलगही सेडन ( रेहकी गाड़ी ) बनवाई है निसमें सात हार पौंड 
व्यय हुआ है ॥ 

फ्रांस और जमेनीका छोमहरैण संग्राम समाप्त होनेके बाद इनकी यह इच्छा हुई 
कि वहां जाकर समर्नमिका अवल्लोकन करें। इस युद्धमें फरांसीसियोंकी हार हुई 
थी इसलिये प्रकाइय रुपपर जाने में ठनत्तेगोंके जीव दुखनेकी संभावना थी और 
इनका फ्रांसपर इतना बढ़कर प्रेम था कि, यह उनको दुःखी करना नहीं चाहते 
थे इसलिये इन्होंने वेष बदछकर सन्‌ ७० ० में सीड़ेन का मैदान देखा । 
रणभूमिको देखकर आप लौटे तो मार्गमें इनके पासका खर्च जकगया । 
यद्यपि तार देकर यह इंग्हेंडसे रुपया मैगवा सकते थे परंतु इन्होंने सोचा 
कि, तारसे हमारा भेद ख़छ जायगा इसलिये होटलूवालेकों बड़ी बेंचकर उस 
द्ब्यसे यह छंडन पहुँचे | ऊपर आपकी बीमारीका जो उल्लेख है वह इसी 
यात्रासे छौटने पर हुईं थी । इस बरीमारीमें इनकी परियपत्नीने बहुत कुछ सेवा 
अश्रृषा की ॥ 





अध्याय <. 
श्रोमानपर प्राणसंकट ओर न्यायालयमें साक्षी । 


यूरोपमें राज्यका चाहे जैसा उत्तम प्रबंध हो किन्तु वहांकी प्रजा भारतकी 
तरह राजाको ईश्वरका अवतार माननेवाली नहीं है । वहांके छोग बड़े बुद्धिमात्‌ 
होनेपर भी थोड़ीसी बातमें आत्मघात करने और मनुष्यवध करनेसे नहीं 
हिचकतेहें । उनल्लोगोमें असहिष्णुता इतनी बढ़कर है कि, राजाके प्राण हेनेपर 
भ वे छोग उतारू होतेहें । प्रचक्तित राजनियमोसि अम्रसन्न होकर वे न माल्॒म 
क्या २ कर डालतेंहे । इन राजद्रोहियोंके दल मित्र २ राज्योमें मिन्न २ नामसे 
पसिद्धहै। औरमातउपर भी अब तक दोतीन बार आक्रमण होलुकेहें । पिछली बार 
स॒त्र्‌ १९०० ० में बेछजियम की ओर जाते समय आपपर सिंपड़ों नाप्रक 
मजुष्यने गोली चलाई थी । इश्वरक॒पासे गोलीका निश्ञाना जूक गया और 
अपराधी पकड़ा गया ॥ 

सत्र ७६ ई० में भारत से छौटने बाद इंग्हेंड के मय बनानेवाल्े एक बड़े 
कायोल्‍्यकी न्यूबिल्लीका उत्सव था । वह कार्यालय श्रीमावके पिताकी प्रेरणासे 


:.. ढौचौथों भाग। (३०५ ) 


स्थापित हुआ था इस लिये इन्होंने उसके प्रबंधकॉकी प्रार्थनापर इस उत्सवका 
अध्यक्ष बनना स्वीकार किया । यह बात इंग्लेंडकी उस प्रजाको जो मद्यपान 
करना जुरीसमझतेहै अनुचित जानपड़ी । वहांकी दो सौ मदपान निवारिणी 
सभाओंने श्रीमानसे बिनय किया कि “मद्य देशकी बहुत हानि कर रहाहै,किसी 
अकारसे इसका प्रचार कम करना चाहिये परंतु आपके अध्यक्ष बननेसे मथकों 
उत्तेजना मिलैगी इसलिये आप यदि इस पदकों स्वीकार न करें तो देझका 
कल्याणहोगा |” उनकी अर्जियोंके उत्तरमें आपने कहाकि “मैं मय्कों उत्तेजना 
दनेके अभिम्नायसे इसकार्य में संयुक्त नहीं हुआहूं किन्तु यह कार्यौल्‍्ृय मेरे पिताका 
स्थापित किया हुआहै इसलिये उसकी सहायता करना मेरा कतेव्यहै ” ॥ 

सत्र १८९० ई० में आपको एक बार न्यायाल्ूयमें साक्षीदेनेंके लिये जाना- 
पड़ा । इस अभियोगमें वादी औरमाठके मित्र सर विल्तियम गार्डन क्चंगये।इनपर 
एक खेलमें ट्राइनबी क्राफ्टमें पांच मनुष्योंने जार करनेका अभिज्ञाप छगाया था। 
साक्षॉके समय श्रीमात॒कों छाडे चीफजस्टिसके पास बैठनेके लिये कुर्सो मिली । 
हाईकोटेमें उसादिन दक्ञ्षकोंकी इतनी भीड़ थी कि पैर रखनेकों जगह नहीं मिलती 
थी। आपसे ज्यररने' पंछा कि “क्या आपने बादीकों कभी जाल करते हुए देखा 
है[” श्रीमात्‌ हँसकर बोले:-“बादी मेरा मित्र है । एक मित्र दूसरे मित्रका जाल 
कभी नहीं देखसकता दे । वह मित्रही क्‍या जो मित्रके का्मोमें दोष देखे |” तक 
ज्यूररने दूसरा प्रश्न किया“ आपकी दृष्टिमें वादी अपराधी है वा नहीं!” इसके 
उत्तरमे आपने कहा कि" अधिक लोगोंकी सम्मतिमें वादी अपराधी है इसालिये 
डसे दोषीमाने विना छुटकारा न होगा” बस इस साल्लीपर न्यायात्यने प्रतिबादि 
योके ्यममें फैसछा करदिया ॥ 





अध्याय ६. 
राजप्रबंधमें रुचि । 


सन्‌ ९३ ई० में प्रियपृत्रके वियोगका दुःख भुलानेके लिये गवर्नमेंटने इनको 
हक कमीज्षनका समासद नियत किया । इंग्लेंडमें मकानोंका किराया बहुत बढ़ाः 
चढ़ाईै। इसकारण वहंके दीन छोग बहुत कष्ट पाते हैं । यह कमीक्षन 
डनको सस्ते भाड़ेपर मकान बनादेनेंके विचारके लिये नियत हुआथा। 
इसका कोईभी अधिवेज्ञन ऐसा न गया जिसमें आप उपस्थित न हुएडों | 


(३१५०) महारानी विक्टोरयाका चरित्र । 


कैब इतनाही क्‍यों बरन आप दीन छोंगों की सच्ची स्थिति जानकर 
कमीझनमें पेझ् करनेके लिये रात्रिके समय वेष बद्छ कर बूमते ये। 
इसीके छगभग हंडनमें एक प्रदर्शनी खोलीगरई थी । लोगों ने उसके लिये 
इतनी डदासीनता अहणकी कि अंत उसकी सफ़छतामें संदेह होंगया। 
ऐसे समयमें आपने उसका बहुतसा मार खरीद कर लोगोंकों उत्तेजित 
किया । परिणाम यह हुआ के प्रदर्शिनी गिरते २ संभलगई । छंडनमें 
इम्पीरियक इन्स्टीट्यूट नामक विज्ञाल भवन जो भारत के द्रवब्यसे बना है 
उसके संस्थापक भी आपहीहें । इसके विषयमें श्रॉम्ताके चरित्रके अध्याय ४३ में 
छिखाग़या है ॥ 


अफृगानिस्तानकी सीमापर जिस समय रूससे भारत गवर्नमेंटके प्रथमवार 
मुठभेड़ होनेका अवसर आया और दोनों ओरसे युद्धकी तैयारियां होने छगी 
थीं पक २ में भयानक संग्राम होनेका भय किया जाने लगा था । इसयुद्धका 
परिणाम भारतवर्षके लिये बहुतही ब्रा था। उससमय माताकी आज्ञा और 
प्रजाकी प्राथेनासे आप अपनी पत्नी सहित रूसकी राजधानी सेंट पीट्ंबर्ग दौड़े 
गये और वहां जाकर आपने रूसके सख्राटको और आपकी पत्नीने साम्राज्ञा 
(अपनी बहन ) को दबाकर बखेड़ा न बढ़ने दिया । दूसरी थटना जिसमें 
अ्रीमातके प्रभावसे दो देशॉमें युद्ध होते २ बच गया एमेरिकाकी है । कुछ वर्ष 
पूवे एमेरिकाके प्रजातंत्र राज्य और अंगरेजोंके ब्रिटिश ग्वायना नामक प्रदेश 
की सीमापर द्वेषाग्नि भड़ककर युद्ध होनेका समय आ पहुँचा था। और एमे- 
रिकाके संयुक्त राज्यकी यह इच्छा थी कि किसी यरोपियन राज्यको एमेरिकाके 
छोटेंसे छोटे राज्यपर भी चढ़ाई न करने दिया जावै । ऐसे अबसरपर घोर 
संग्राम होनेकी सम्भावना थी परंतु आपने न्यूयाकंके एक समाचारपत्रको एक 
तार भेजकर टसे भ्रकाशित करवादिया । उस तारको पढ़कर एमेरिकाकी प्रजा 
ठेढी पड़ गई और उस समय इनकी एमेरिकाकी यात्राने बहुत काम दिया 
क्योंकि तबहीसे वहां वालॉकी इनपर पज्यबुद्धि बहुत है ॥ 

इनको अपने पिताकी तरह आखेट और घुड़दौड़में बड़ा अनुराग है । बंदह 
बषेकी उमर में यह राजकुटम्बके मेगोंमें बट्कर झ्िकारी गिने जाते ये । 
और घुड़दौड़में तो इनका इतना प्रेम है कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं। इनके 
बोड़े बुढ़दौड़की झर्तेमिं अबतक अनेक बार प्याले जीत हुके हैं । इनको 
घोड़ेकी परीक्षाका अच्छा अभ्यास है और उनकी नस्ल सुधारनेपर यह अधिक 


चौथा भाग। (३११) 


आन देते हैं । पश और पश्लीके पालनकी भी आपको झाचे अधिक है। सैडरिंगू 
द्वाममें इनका जानवर खाना है । इनके पह्वालयकी गौंवें करैबार इंग्लेंडकी 
प्दर्शिनियोँमें पारितोषिक पाचुकी हैं ॥ 


अध्याय ७. 
श्रोमानके गुण ओर स्ाव । 
फुटकर बातें । 

इनको झारारिक परिश्रमके सबही खेल्लेपर अनुराग है | सभाओमें ब्या- 
झूपान देंनेका इन्होंने अच्छा अभ्यास कर लिया है । »मै सम्बन्धी कार्मोके लिये 
जब कभी भोज वा सभा हो यह अपने हज़ार आवश्यक काम छोड़कर उसमें 
उपस्थित होते हैं और ऐसी जगह जानेमें कमी अपने सुख दुःखका विचार 
नहीं करते हैं। मित्रोंके साथ इनका बत्तोव बड़ा स्वच्छ है और छोटेसे लेकर 
बड़े दर्जेतक संबही तरहके इनके मित्र हैं। सैकड़ों क्या हजारोंही दीनोंको इनकी 
दानझीछताका परिचय है। जिस विषयमें इनकी सम्मतिका मित्रकी सम्मतिसे मेल 
नहीं होता है वहां मित्रोंपर दबाव डालना इन्हें पसंद नहीं है। विवादके समय यह 
सदा अपनीही सम्मतिपर हृढ रहकर उसपर अच्छीतरह बहसकरते हैं | अनेक 
वर्ष बीतजानेपर भी इके विचारोंका परिवतेन नहीं होताहै । इन्होंने पंवेके देझों 
की यात्रा बहुत की है । यह अनेक कमीझनों के अध्यक्ष बनचुके हैं इसलिये इन 
को प्रजाकी स्थिति विदित करनेका बहुत काम पड़ा है। चढ़े पुन्रकी मृत्युके 
सिवाय इनको औरभी बहुत आपदायें सहनी पढ़ी हैं। और सिंहासनपर बिरा- 
जनेंके अनन्तर इन्होंने जो व्याख्यान दिया डसमें इनका अनुभव टपकता है ॥ 

अरीमतीके पतिकी मृत्युके बाद उनकी ओरसे प्रायः सबेसाधारण उत्सवोंमें 
यहीं प्रतिनिधि बनकर जाया करते ये | लेवी दबोरों और अन्य उत्सबॉपर 
अनेकबार यह महारानीके बदके उपस्थिति हुआ करते ये । और इस कार्यमें 
इन्हें नाना अवसरोंपर अनेकबार व्याख्यान भी देने पढ़े थ । फ़रीमेसन नामक 
गुप्त थमेके यह इंग्लेंडमें ग्रेंडसास्टर ( मुखिया ) हैं । यह पद्‌ इन्हें छार्ड रिपन 
के भारतमेँ आनेबाद्‌ सन्‌ १८७५ ६०में मिला था । इन्हें नाटक देखनेका बहुत 
अनुराग है और इस हिये नाटकों और अजञायबचरोंका इनके द्वारा कुत उत्ते- 
जना मिलततीरही है | यह गायन और फेक्ननके बड़े अनुरागी हैं । इसकारण 





(३११) .. महारानी विक्टोरियोका चरिज। 


हैंडनका रायल म्यूजिक कालेज इनकी ओरसे बहुत सहायता पाचुका है । इनके 
फेझनके अंनुरागसे इंग्लेंडके दूकानदारोंकों बहुत छाभ पहुँचता है और इनकी 
प्रियपत्नी जिन नवीन २ प्रकारके वस्नों और आश्रषणोंको बनबाती हैं उनकी 
ख्ियोमें नक़छ अधिक होती है ॥ 

यह काम करने में बड़े इृद और सादे हैं। बिटिज्ञ म्यूजियम ( अजाइबघर ) 
के यह ट्रस्टी थे इसलिये यह उसका काम काज देखने नित्य जाते और राजसी 
सत्कार सम्मानकी अपक्षा न कर गिरंतर उसका प्रबन्ध करते और जबतक 
काम समाप्त न होता वहांसे नहीं हटेत थे इनका सरकारी पदको ( तमगों ) 
की प्रतिष्ठाका बहुत विचार रहता ड़े | एक दिन एक नाचमें एक पोडज्ी 
युवती अपनी छातीपर कुछ चमकीछा आभूषण पहनकर आई । नाचते २ औ्री- 
मात्र की टसपर दृष्टि जापड़ी। आपने उससे पृंछा कि “यह तमगा किसकाहै।” 
वह रमणी डरते २ बोली-“ छाड़े-का है । उनकी मुझपर बड़ी श्रेति है इस 
लिये वह मुझे देंदिया करते हैं ”” | आपने ठससे कहा कि-“ आप इसे खोलकर 
उ्े देंदें । मैं छार्ड-से कह्ैंगा कि यह केवल सोनेका टुकड़ा और हीरे का आ- 
अषण ही नहीं है जो संदरियों की ज्ञोभामें काम आबै” ॥ 

जिनदिनोंमें आप विश्वविद्याल्यमें पढ़ते थे, किसी मित्रके साथ आप के- 
र्त्रिज नगरमें बायुसेवनके लिये निकले | अकस्मात्‌ मेह बरसंने छगा । इन्होंने 
फल बेंचने वाली एक बुढ़ियासे छाता उधार भांगा | उसने इतकों न पहन 
ज्ञानंकर कहां कि तुम चाहो तो में अपना पुराना छाता तुम्हे देसकतीहूँ परंतु 
में अपना नया छाता तुमतो क्या बरन राजकुमार ( प्रिंसआफ वेल्स ) तकको 
नहीं ढूंगी । “ दूसरे दिन बृढिया अपना टूटा छाता पीछापाकरभौंचकसी रहगई 
क्योंकि उसपर जो फीता छगा था उसमें 'युबराजकी सलाम! लिखा हुआ था ॥ 

औमानकी एमेरिका, भारत और फ़ान्सयात्राका वर्णन पहले हआहै । गरो 
पके वत्तेमान राजपुरुषों्में इनके समान यात्राके प्रेमी और नहीं हैं । यद्यपि 
जमनीके सघाट्‌ और रूसके जारने भी बहुत समय यात्रामें बिताया हैः परंतु 
इनकी यात्रानें अनेक जाति और ५मके ललोगोंमें परस्पर एकताका बीज बोया दे 
इन्होंने उन्नीस वर्षकी ठमरसे यात्रा करना आरम्म किया था ॥ 

झरोप और एमेरिका आदि सभ्य देझोंमें इनके समान प्राणका बीमा कराने 
बाला दूसरा नहीं है । न्यया्ंकी एक बीमा कम्पनीका कथन है कि जिस दिन 
.उह न होंगे सभ्य देझ्ोंकी समस्त बीमा कम्पनियोंको इनके उत्तराधिकारीको 

. ; करोड़ पोंड देना पड़ैगा | यह संख्या कुछ वर्ष पहले की है । अब बहुत 


- चोषा भाग। (३१३) 


बढ़गया । आश्रयंकी बात यह दे कि अनुमान २० छाख पौंडसे भी अधिक 
दरब्प इस्हें ऐसे छोगोंकी ओरसे विरासत मिला है जिनका नाम घास इनको 
अब तक अबिदित है । इनकी प्रजामियताका यह अच्छा डदाहरण है ॥ 

इनकी अतिथि सेवा बड़ी प्रिय है । जो व्यक्ति इससे मिलने जाता है वह 
असन्न होकर छौटता है । उसके सत्कारमें दम्पति अपना काम का छोड़कर 
गे रहते हें और सुब प्रकारके प्रयतसे उसे प्रसत्र करते हैं। इनको खती विद्या 
पर बढ़ा अनुराग है । सेंड्रिगहहाममें ६०० एकड़ भूमिपर यह खेती करबातें ये 
और कभी २ किसानोंकेसे वख्र पहनकर उसे देखने जाया करते बे॥ 

जब पांच बर्षेके थे आपने एक दिन एक कबरपर गीली मिट्टी डालदी । यह 
बात माताके पास पहुँचतेही उन्होंने फटकारा । दूसरे दिन आपने उस कबरके 
वास जाकर कहा कि-““मिस्टर बनोडे ( वह इसी व्यक्तिकी कषर थी ) मुझसे 
हाथ मिछाओ ओर क्षमाकरो । माता कहती है कि त बड़ा गषा है ?॥ 

एक दिन आप इंग्हैंडके कुबेर छार्ड रायूसचाइल्डसे बाते करते २ बोले 
कि आप छोगोंकी स्थिति मुझसे अच्छी है । यदि में छोगोंको इसता हुआ न 
डेखपड़ें तो तरंत समाचारपत्र पुकारने छैंगे कि युवराज दुःखित है; थकगया 
है और जो छोग असे हँसता देखें तो कहेंगे कि युवराज प्रसन्न है । इसका स्वास्थ्य 
अच्छा है । में किसी तरहके य्न पहनूं उसकी भी पेपरोंमें रिपोर्ट प्रकाज्षित होगी । 
अयोजन यह कि मेरी हाहूचाछ, मेरा किसीसे संभाषण, सलाम और बातचीतपर 
समाचार पत्र आँखें गाड़े रहते हैं। यहबात अझे अच्छी नहीं लगती है इसलिये में 
साधारणस्थितिको पसंद करताहूं ॥ 

सत्र १८९६ ६० में ओक्सकी घुड़दौडमें इनका थोड़ा दूसरे नैबरपर था। 
इसके लिये इन्होंने बहुतेरी झर्तोमें प्रथम नंबर पायादै । केक दो बारकी झतोँमें 
इन्होंने ६४ हजारपोंड जीतेये ॥ 

इस्हेंडंके राज्यमें अबतक जितने प्रिंस आफ वेल्स हुए हैं उन सबकी अपेक्षा 
इन्होंने इस पदका अधिक ठपभोग किया है । राज्य पातेही इन्हेंने अपना स्वभाव 
बद्काहै । जिन इष्ट मित्रेके साथ दिन रात डठन बैठन रहतीयी अब वे आवश्य- 
कता विना नहीं आने जाने पाते हें । और जो बुलायेजाते दें उनसे बातचीत भी 
राजसी ढंगकी होती दै। लाई बेरेसफोर्ड आपसे मिलने गयेंये उनका वैसाही श्रीमात 
ने सत्कार किया जैसा एक नरेश अपने प्रतिष्ठित सेवकका करता है । कहनेकी 
अपेक्षा करदिखाना इन्हें आधिक पसंद है । इं्हेंडेके “ मैस्चेस्टर गहडैयल ” ने 

श्श 





३९४... )नहाएनी विक्लेरियाका बोर । 


३१ माथे सत्‌ १७०१ ६० को हिखांदे कि श्रीमावने एक मित्रसे कह्माकि “आप 

जानते हैं कि में व्यावहारिक भजुष्य हैं और कामसेही अपना मतलब रखता 
हैं” आप इसबातको सत्यभी कररदेहें । ट्रांसवाल युद्धंके विषय मंत्रिमंडलके 
भरोसे न रहकर लाई किचनरसे लंबी २ रिपोर्ट मैगाना और उनपर विचार करना 
इसबातका ठदाहरण है ॥ 





अध्याय ८. 


ओऔमानके अधिकार ओर शक्ति। 


लंडनके “सेंट जेमुस गेजेट” में मिस्टरमी नामक एक व्यक्तिने बहुत हो 
चित्ताकर्षक लेख प्रकाशित किया था। उसमें लिखा है कि-“ईंग्हेंडका राज्य उस 
प्रकारका हे जिसमें प्रजा और राजाका समान अधिकार है । यह बात केव कहने 
अननेकी नहीं है किन्तु वास्तवमें इसमें प्रजातंत्रका प्रयोग है । एकसौ बीस वे 
पहले इंग्कैंडकी कामन्स सभामें एक प्रस्ताव हुआ था। उसका आझ्यय यह था कि 
“राजाका आधिकार बढ़गया और दिन २ बढ़ता जाता है । इसे कम करना चाहिये।” 
यह उस समयकी बात है जब यहां एक पागल राजाका राज्यथा और वह साम्राज्यकों 
नष्ट कररहाथा । सप्तम एडबर्डेकी झक्ति घटाने की कामन्स सभाकों सत्ता नहीं 
है क्योंकि यह बात राजाकी झक्ति घटनेपर निर्भर नहीं है जैसी कि उसकी 
बुद्धिपर है । संसारमें यह बढ़े आश्चयेकी बात है कि ब्रिटिज्ञ साम्राज्य एकही 
विचारपर चलरहा है । वह विचार प्रजातंत्र है । इस आश्रयेदायिनी वस्तुको 
किसने देखा वा सुना नहीं है क्यों कि वास्तवमें यह कोई पदार्थ ही नहीं है । 
यदि सप्तम एडबर्ड प्रधान अमात्यसे इस भ्रजातंत्रके लेखोंकी नकह मांगें तो 
वह नहीं देसकता है क्योंकि सैकड़ों वर्ष से श्रिटिज्ञ छोगोंके चित्तमें ये विचार 
भेरे रहनेंके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है । इसमें ब्रिटिज् विचार, ब्रिटिश अनु- 
भब, आवश्यकता और योग्यताका समावेज्ञ है ।' यदि कोई देवता 
अपनी आएवें जझक्तिसें तीस पीढीमें योग्य अंगरेजकों तैयार करे तो 
उसका परिणाम यही ब्रिंटिझ् श्रजञातंत्र होगा | यही अद्भुत अवर्णनीय पाये 
: हमारा झञासन करता है । राजा इसका एक भाग है जो भी और भागोंकी तरंह 
ः बेन करनेकी शक्तिसे बाहर है। यह कहीं नहीं छिखा है कि राजा क्‍या २ 
कर सकता है और क्‍या नहीं कर सकता । इस बातका आधार कामपर है 
और कायेका निबोह ठीफ हो रहा है । मैत्रिसंडल और पार्लियामेंटके मेंब- 






रॉडी झक्तिकी सीमा है किस राजाकी शक्ति असीम व  एंडबरड 
राज्य नियमौंका भंग किये विना राज्यको अस्त ब्यस्त कर सकते हैं। यदि 
हाई सेल्वो्े ( जठसेना विभागके मंत्री ) केठके पत्नामें पढें कि राजाने समस्त 
पैनिक जह्जौंकों बेंच डाला तो उन्हें आश्रय होगा 'रंतु इस कार्येसे प्रजा 
तंत्रका भंग न होगा । बह हमारी समस्त जल सेनापर सर्वोच्च अधिकार रखते _ 
हैं और प्रत्येक जहानु और तोपको दे सकते हैं। वह चांद तो समस्त जहा: 
जॉको किसीकी मेंटकर सकते हैं और ला राषदंससे लेकर साधारण सैनिक 
तकको तथा राज्यके सिविल्िषनको पद॒च्युत कर सकते हैं । सेनाको नौक- 
रीसे अछण करना ठनके अधिकारमें है । युद्धके समयमें राजा पृणोधि- 
कारी है । वह शकज्यके प्रत्येक भक्तिमान्‌ मनुष्यको सैनामें भरती होनेपर 
बाध्य कर सकता है । वह जनरलॉफी आंज्ञाऑँको लौट सकता है और 
समस्त जढ् तथा स्थल सेना पर उसका पूर्णांषिकार है। वह चाह जिस देशसे 
अद्धकर सकता है और कैसी भी हानि क्यों न हो जब चाहे संधि करनेका ठंसे 
अधिकार है ॥ 


आलम उसकी संबसे अधिक शक्ति है । उसके हाथसे कभी अनुचित कार्य 
होताही नहीं है । वह गिरजोंका स्वामी है और प्रधान पादरियोंको नियत कर- 
नेका उसे अधिकार है । आईनके अनुसार बह प्रत्येक न्यायाहवयमें उपस्थित है 
और वह चांद जिस अपराधीको बधयुक्त कर सकता है । वह पार्लियामेंटमें 
* सदाह्दी डपस्थित माना जाता है और दोनों सभाओंके पास किये हुए किसी 
बिछको वह अस्वीकार कर सकता है । वह चांहे जिसको चाहे जैसी ठपाथि दे 

सकता है । किसीकों यह अधिकार नहीं है कि उसकी इच्छांके विरुद्ध उपाधि 
हेनेसे नाहीं करैं। वह जिसे मंत्री बनाना चाहे पनानेकाउसे अधिकार है। 
राजा विना कोई भी आन पूर्ण नद्वीं होता है। वह राज्य, धम, आईन और 
सेनाका मुखिया है। वही केवक झीजेका सिक्ता चछा सकता है । वह चाहे 
.___चैसी सँधिको तोड़ सकता है। किसी राजदूतकों पदच्युत कर सकता है और 

<बिटिश्र राज दृतोंकों यूरोपके किसी राज्यसे बुला सकता है॥ 

'फरतु राजाकी झक्तिकी भी सीमा है। वह सैनिक पृमपोतोको बेच सकतादे 
प््पि दब्पसे शर््यामंटकी आज्ञाविना एक पाई भी खर्च नहीं कर 
। कह किसी नवीन पदकों निमोणकर उसकी फीस नहीं नियतकर 
बढ़ अपराधीका अपराध क्षमा करसकता है परंतु किसीकों दैंडित 











(३६१६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


नहीं करसकता । आईनके विरुद्ध ठिंढोरा फेंरनेकी उसमें झक्ति नहीं है। यद्यपि 
बह पत्येक मनुष्यको झख्ग्रहण करनेकी आज्ञा देसकता है किन्तु किसी सिवि- 
लियनको राज्यसे निकालनेकी टसमें ग़क्ति नहीं है । उसमें मनुष्यका अपराध 
क्षमा करनेकी गक्तिदे परंतु न्यायाहुपसे दण्ड मिलनेस पर्व उसे नहीं छूड़ा 
सकताह । यद्यपि उसमें किसी जनका फैसला मुल्तवी करनेकी शक्ति है क्स्ति 
बह जजके काममें हस्ताक्षेप नहीं करसकताहै । रानी एलिज्ञाबेयकी तरह किसी 
मजुष्य को कासन्‍्स सभासे निकाल नहीं सकता है | युद्धके समय राजाकी 
झक्ति अपरिमित है किन्त ज्ञांतिमं वह एक इंच भी किसीकी भूमि नहीं 
छीन सकता है । राज्यभरमें वही एक व्यक्ति है जिसमें अपराधीकों पकड़ने 
की क्षक्ति नहीं है। राजा कोई काये अनुचित नहीं करता है, वह सब आईन 
से अक्तहै इसलिये उसपर कोई चाजे नहीं लूमाया जासकता है। यदि राजाने 
किसी मनुष्यकों पका और वह निरपराधी प्रमाणित हुआ तो राजाके ऊपर 
उसे अकारण कैदकरनेकी नालिशि नहीं होसकरताहै। बस इसीलिये राजा किसीको 
पकड़ नहीं सकता है ॥ 

राजाकी अनंत झक्ति हमपर प्रभाव नहीं डाल्सकर्ताहै । इमपर केवल विचारही 
झासन करतहै कोई आईन नहीं करता है। और वह विचार दहींहै जिसे हम बनाते 
हैं । यह विचार दीवेकाल्से चला आता है और इसीने चालीस करोड़ प्रजाको 
सैयुक्त कररबखाहे ” ॥ 





अध्याय ९. 


राज्यासनपर विराजना । 
औरैमती महारानी विक्टोरयाके स्वगवासका वृत्तान्त उनके चरित्रके अध्याय 
६२ में छिखा है। २३ जनवरीको बिंडसरसे चलकर दिनके एकबजे दह्मिनटपर 
औमान्‌ युवराज ( प्रिंसआफ्वेल्स ) की सवारी छेडन पहुंची | विक्टोरिया स्टेशन 
से दक्िंगहाम राजमहरूतक भड़के मारे झ़रीर छिलताया । कहीं तिल रखने 
की जगह नहीं मिलती थी । युवराजकों राज्यासनपर विराजनेके लिये पथा- 
रते देखकर प्रजाने नधान राजांकी जयमनाई । स्टेशन पर डब्बकआफ्‌ आगोइल, 
और मिस्टर बालफोरने आपका स्वागत किया। डनकी गाड़ीमें डन्क आफू 
याके और दूसरीमें डक आफ कनांद विराजमान ये | जिधर होकर 
* की सवारी गई प्रजाने टोपियां उतार २ कर आपका जयथोष किया 722 


चौथा भाग । (३१७) 


ने योग्यरीतिपर सब ह्मेगोंकी सलामका उत्तर दिया । श्रेमाठक्ी सवारी भीडकों 
ीरती. हुई जब सेंटजेम्सके महल्में पहुंची सेनाने आपकी स्वामी ली | प्रिवी 
कॉसिलके महत्तमें अनुमान दोसौ मनुष्य निमंत्रित ये। उपस्थित महाझ्योंने 
वी दरबारके बस्र पहनरफ्ले थे और आपका ड्रेश् सैनिक था ॥ 

कौंसेलके प्रेसिडेंट डक आफ्‌ डेबन्झायरको श्रीमतीकी मृत्यु ओर डनके 
पुत्रकी गादीके समाचार सुनाये गये । उन्होंने श्रीमानके 'सिंहासनासीन होनेका 
हिंदोरा पढ़कर सनाया | इसका आज्ञय आगामि अध्यायमें लिखा गया है। 
िंदोरा पढ़ा जानेबाद उसपर डक आफ याके। डयूक आफू कनाद/ राज 
ऊुमार क्रिश्नियन, डश्मक आफ केम्बि, केंटरवरीके प्रधान परदरी, लाडे चेंस. 
हर और छाई मेयरने हस्ताक्षर किये । इस ढिंढोरेंके अनुसार युवराज 
पिंस आफ वेस्सकों इईंम्टेंडके राजा एडवर्ड सततम और भारत वेके सन्ना- 
दकी डपाथि मिली । इसके बाद इस ढिंडोरेकी खबर श्रीमातके पास जो 
उसी महलूके एक अलग कमरेंमें ये पहुंचाई गई । इस पर शरीमारने 
झापय खाये ॥ 

आपके झपथ खानेंके अन्तर श्रीमानका व्याख्यान जिसका आश्ञय आ- 
गामि अध्यायमें है सनाया ज्ञा लुकनेपर कौंसिलके मेंबरोंके जपय खानेकी 
पारी आई । इस कारयेकी समाप्ति हुई तब छोगेनि आपके हाथका चुंबन किया। 
समस्त कार्यमें एक थेटा छूमा। काये पूरा हो ज़कने बाद राजाकी सवारी बट 
जम्सके महर्ूसे ढौटकर मारे बारों हाउसको गई ॥ 

जो २ का प्रथम दिन सेंट जेम्सके महरूमें हुए ये वहीं दूसरे दिंग टेम्पछ 
बार और रायछ एक्सचेंजके आफिसमें हुआ । दोनों जगह हर्षके बाजें बनाये 
गये और प्रजाने एक स्वससे पुकाराः- 

“इश्वर राजाकों चिरंजीवी करे”? ॥ 
रैंडनके छाडडे मेयरने इस टत्सबपर उपस्थित मद्माज्यॉंको मोजन कराया। 
चकी ओरका प्रतिज्ञापत्र और सब्रादका डिंढोरा जैसे रंडनमें पढ़ागया उसी 
औमानके साम्राब्यके समस्त बढ़े २ नगरोमें पदा गया और ईश्ाइयेनि 
'डी मंगल कामनाके लिये गिरजोमें नमाजें पढीं ॥ 


+ 2 पट्मामिषेकका उत्सव आगामि जून मासमें होनेवाल्म है । इसके 
अमीसे तैयारियां होरदी हैं प्रबन्ध और कायेकी व्यवस्था करने 





एक सभा नियत हुंई है । और इस ठत्सवपर श्रीमृल् * 


(३१८) महारानी विक्टोरियाका चारेज । 


की ओरसे जो आज्ञापत्र प्रमाको सुनाया नानेवाला है उसके संज्ञोधनका विचार 
होरहा है । ईश्वर इस श्रम अवसरों झीत्र छावे और महाराजका कुझल मैंगल 
बनारहे यही हमारी प्रायना है । यहभी स॒नाजाता है कि इस उत्सवपर भारतव 
के कईएक राजा महाराजा लंडन जाना चाहते हैं ॥ 


अध्याय १०. 
ज्षारत में उत्सव और ढिंढोरा । 


जिसतरह भारतर्वपषमेँ श्रीमतीमह्वारानी विक्टोरियांके स्वगेवास होनेपर 
झोक हुआ टसीतरह श्रीमाव सप्तम एडवढ़ेंके सिंहासनासीन होनेका देझन्या- 
प्री हे भी हुआ । भारतके बाइसराय लाईकर्जन ने २६ जमवरी को इस बि- 
प्रयकी मरना देनेंके लिये स्टेटसेक्रेटरी लाढ़े ज्याजे हैमिब्यनकों तार दिया था 
जिसका आझय यह है कि-“ श्रीमतीमहारानीकी मृरत्युके सम्बादस भारत 
गषनेमंटकी अतीव झोक हुआ । भारतके प्रत्येक भागके राजा और प्रजाकी 
ओरसे शोक और दुःखके निरंतर समाचार आरहे हैं । गवर्भमंट राजा और 
प्रज्ञा संयुक्त होकर मह्ारानीके लिये झोक करते हैं | उनके लिये यहां के छोगों 
की इतनी बढ़कर पृज्यबुद्धि है जितनी पहले किसी राजाके छिये नहीं थी । 
उनपर प्रजाकी भक्ति प्रेमसे मिकीहुएई है । छोगोंका कथन है कि देझने केवल 
महारानीको ही नहीं खोया है बरन देझञमर की माताका देहान्त होगया है । 
सब जाति और धर्मकी प्रजाकी ओरसे मैं आपको इन बातेंके लिये विश्वास 
दिलाता हूं और मानक सिंहासनास्रीन होनेपर सन्मानप्वेक शुभाक्षिव 
देताहूं । ”” इसतारका उत्तर सेक्रेटरी आफ स्टेटने २५ जनवरी को यह दिया कि 
# आपने भारतगव्नमेंट, राजा और प्रजाकी ओरसे मेरे द्वारा श्रीमाद्‌ सम्राद 
की सेवामें जो तारदिया उसका उत्तर देंनेकी श्रामान ने मुझे आज्ञा दी है कि 
आपके तारमें भारतवर्ष ंकी प्रजाकी ओरसे जो प्रेम और राजभक्ति प्रकाश्नित 
डुई है उसे में स्वीकार करता हूं । उनके दीवे काछ तकके जासनमें सुकौर्तिका 
कारण उनकी बुद्धिमता, सुन्याय और प्रजाके सुखके अतिरिक्त और नहीं है। 
शरीमती मृत्युपर देझव्यापी झोकको देखकर मेरे हृदयपर बहुत प्रभाव हुआ है । 
मेरे सिंहासनासीन होनेपर भारतके राजाओं और प्रजावमे ने जो सुझ्े झुभा- 
... शिष दिया उसे में अंतःकरणेस स्वीकार करताहं और चाहताह कि मेरी इच्छा 
उनपर प्रकाजित कीजाय । मेंने उनके देक्षको देखा है और मेरे सिंहासनके _ 





चौथा भाग । (३१९ ) 


हियें उनकी जो भक्ति है उसपर मेरा पूर्ण विश्वास है । उनकी उन्नति और सुख 
अं भेरा सदाध्यान और सम्बन्ध रहैगा” ॥ 


इसके सिवाय आपके सिंहासनासीन होनेके लिये भारतवर्षके मत्येक नगए 
में सभायें हुई । देझी रजवारोंम॑ और जहां २ सरकारी तोपखाने हैं कहां १०१ 
तोपें सछामी की दागीगई । और देझभरमें भिन्न २ जाति और धर्मके लोगों 
ने अपने २ नगरोमें इकट्टे होकर सावेजनिक सभायेंकर आपको गबर्नमेंट द्वारा 
बधाई दी । जिसतरह सिंहासनासीन होनेके दिन रैड़नमें ढिंढोरा जिसका 
वर्णन इस चरित्रके अध्याय ५ में है सुनाया गया था डसीतरह भारत बर्षके 
प्रधान २ नगरोंमें सुनायागया । बम्बर३ के टौनहाल्‍में नगरके शेरीफ मिस्टर 
जैम्स मैकडानेल्डने सीटपर खड़े होकर टंचवस्वस्से प्रथम निम्न लिखित प्रतिज्ञा 
पत्र सुनाया ॥ 

«अवित्र और पज्ल॑ंसनीय स्मारकको छोड़ जानेवाली हमारी गत साखाज्ञी रानी 
विक्टोप्याको सर्वेक्षक्तिमान जगदीश्वरने अपनी सेवा आमंत्रित करलिया। 
उनके स्वगेवास होनेंसे ग्रेट जिटेन और आयरैंण्डका राज्य बिलकुल और स्व- 
च्वानुसार ड्च और झक्तिझाढी राजकुमार एलबढे एडवर्डकों मिला है इसलिये 
हम इस राज्यके पासकौकिक और इहलौकिक लाडे श्रीमती स्वगवासिनीकी प्रिवी 
ऑसिल, अन्य २ मुख्य गुणवानों और लंडनके नागरिकों तथा लाढमेयर और 
एल्डरमेनकी सहायतांस एक स्वरसे निह्वा और हृदयकी सैयुक्त प्रेरणांस 
प्रकाशित करते हैं कि हमारी स्वगेबासिनी रानीकी, जिनका स्मारक आनन्द 
दायक है, म॒त्युसे सर्वोच्च और परमप्रतापी राजकुमार एलबर्ट एडवर्ड परमेश्वर 
की कृपासे हमारे राजा सप्तम एडवर्ड हुए हैं । यह ग्रेट ब्रिटेन, और आयलेंडके 
राजा, धर्मके प्रथमरक्षक और भारतवर्षके सम्राद हें । इनकी, सत्यता और 
जुद्घान्त:करणसे आज्ञापातन करना हम स्वीकार करते हैं । और परमेश्वर्से 
जिसकी इच्छारे राजा और रानी ज्ञासन करते हैं, प्राथैना करते हैं कि हमारे 
महाराज सप्तम एडबड़ें हमारे ऊपर आनन्दूपू्वेक बहुत वर्षोतक ज्ञासन करते 
हें । सेंटजेम्सके कोर्टमें हमारे प्ररके सत १७०१३६० की २३ जनवरी को 
दियागया ॥ 

इस प्रतिज्ञापत्रको सुनानेंके अनम्तर दक्त झेरीफने सम्रादका ढिदोरापढा:_ 

« श्रीमानो, छाडों और भद्ग॒पुर्॒वोी, आजका अवसर बड़ाद:ख़दायक है । 

से अवसरपर के ऋरनेका मुझे यह प्रथमदी अवसर दे । मेरी तियमातारँ 
क- 0565० 222 (30 हे | 


(३२०) महान विक्टोरियाका चरिजे। 


रानीकी मृत्यको आपके समक्ष अरकाक्षित करना मेरा प्रथम और झोकजनक क्ैन्य 
है। मैं जानताहूं कि आप समस्त जाति, और मैं जहांतक सोचताहूं भमंडलूमर 
इस अमिठद्वानिपर अंतःकरणसे मेरे साथ सहाजुभाति करते हैं। अब मेरे ऊपर 
जो भारी बोझा आपड़ाहै उसके निर्वाह करनेमें में उनके मार्गपर चलनेका प्रयल 
करता रहूंगा । यही मेरा निरंतर उद्देश्य होगा । मैंने इढ निश्चय करलिया है कि 
जबतक मेरे झरीरमें प्राण रैगा में राजनियमोंका पालक प्रजातंत्र राजाहूंगा | 
और प्रजाकी भल्लाई और उसके सधारके लिये कार्यकरता रहूंगा । में सप्तम एडवर्ड 
के नामसे, जोनाम मेरे पे छः राजा धारणकर चुके हैं प्रकटहोना निश्चय करताहूं। 
ऐसा करनेमें मैं अपने सदा झोक करने योग्य जहत्‌ और बुद्धिमात्‌ पिताके, जो 
सार्वजनिक सम्मतिसे उत्तम कहछाने योग्य ये, नामका मृल्य नहीं घटाता हूं 
और चाहताह कि उनका नाम सदा स्वतंत्र रहे । अंत में पार्लियामेंट और 
ब्रिटिक्ञ जातिको विश्वास दिल्ताहूं कि वे मेरे कठिन कर्तव्यमें, जो अब मझको 
विरासतमें मिलाडे और जिसके हिये में जन्मभरके लिये अपनी समस्त क्षक्ति 
को संहम करताहूं, सहायक होंगे” । 


इसके सुनाने बाद महारानीकी मृत्युसे जे झंडा गिराया गया था उसपर 
अनियन जैक ( राजचिह्न ) चढ़ाकर खड़ा करादिया गया । इसके सिवाय भारत 
पर्षेके राजा और श्रजाका समाश्चासन करनेंके लिये विंदसर राजमहलसे 
४ फ़रवरी सत्र १९०१ ई० को एक पत्र लिखकर प्रकाशित करवाया । 
डसमें भारतकी प्रजाको “ मेरी प्रजा ” के नामसे संबोधन किया हे । उस पत्रमें 
छिखाथा किः- 


“मेरी प्यारी और प्रेमप्षंक स्मरण रखने योग्य माताकी मृत्युसे में, इस 

» जो सझे विरासतमें मिल्राह़ै, आसीन हुआहूं । भारतवपैके राजा 

और भ्रजास्े में सछाम करताहूं और उन्हें विश्वास दिल्लताहूं कि मैं उनके 
आनन्दका इच्छुकहूं । भेरी प्रसिद्ध पू्वाधिकारिणी भारतवर्धकी प्रथम झासन 
कीं थी। उन्होंने भारतबैका प्रबंध अपने द्वाथमें लियाथा और उन्होंने महा- 
रानींकी उपाधि धारण की थी। भारतके विषयमें वह बहुतही ध्यान देती रहीं 
थीं। में की से मल कि भारत वर्षकी ०4 “व इस सिंहासनकी 

_ परम भक्त हे । रफ़िकाके युद्धमें देशीराजाओंनि समुद्रपारके देज्ञॉमें 
*देको वीर सेनाने महारानीके अंतिम वर्षमें इस भक्तिको प्रमाणित कर दियाद़ेमैं 


चौपा भाग। . - (३२१) 


उन्हींकी आज्ञा जौर इच्छासे भारतके राजा और प्रजाके साथ स्वयं परिचय पाने 
के छिये भारतका दनन कर चुकाहूँ । वहांपर मेरे चित्तमें भारतके विषयमें जो 
जम अंकित हुआहै उसे में कमी नभूछंंगा | और भारतकी भह्ाइके विषयमें में 
सदा अपनी माताके समान चलूंगा | और उसकी अचक राजभक्ति और प्रेमका 
सदा आदर करूंगा ॥ एडबढे आर, आई.? 





अध्याय ११. 
ओऔरमान्‌ की उपाधियां और वेतन । 


सिंहासनासीन होने पूवे श्रीमात्‌ ग्रेट ब्रिटेन और आयडैंडके संयुक्त राज्यके 
पिंस आफ वेल्स, सेक्‍्सनाके डशयूक, सैक्सकों बगे और गेथाके मिंस, स्काट 
हैंडके मैंड स्टुआडे, काने वाकल और रावसीके डक, चेस्टर, और डबाहिनके 
अछे और आइस्सके ढार्डके अतिरिक्त केजी., के. टी. जी, सी. बी.+ जी. 
सी. एस्‌.आई., जी सी. एम्‌. जी.) सी. आई. ई. और पी. ओकी ठपाधिसे 
भूषितये । वह श्रीमतीके झारीरिक एड डी केंप, सेनाके फील्ड माह, प्रथम 
और द्वितीय लाइफ गार्डे सेना तथा रायक हा गार्डसेके मुख्य कर्नल, दृक्षम- 
इसासे सेनांके कर्मेछ, केम््रिज और आक्स फोडे विश्वविद्यालयकी सेनांके 
कनेल, मिडलसेक्स सिविलसावंस कोर) गान हाइल“ंडस की तीसरी बेटालियन 
और सद्रहैण्ड हाइडैण्ड राइकल वालंटियस सेनाके कनेल, जरसेनांके एडमिर 
हैं। इसके अतिरिक्त जमेनसेनाके फील्डमाञछ और पांचवीं पार्मेरेनियन ब्छचर 
इसासेके मुख्य कनेल भीहें । उनको आस्ट्रिया और हंगिरी दुल़यने बारहवीं हसासे 
रेजिमेंटेक कनेलकी टपाधिदीहै | इन ठपाधियोमेंसे प्रिंस, ड्बक और श्रीमतीके 
एड डी कैंपका पद तो इनके सिंहासनपर बिराजनेंसे अब इनके लिये नहीं रहा किन्तु 
और २ पदवियां ज्योंकी त्यों बनी हैं ॥ 


श्रीमती महारानीको गवर्नमेंटसे कुछ वार्षिक वेतन ३ छास्र ८५ हज़ारपौंड 
मिकताथा । इसमें ६० हज्ञार पौंड निजखचेका, १ ताख३१ हजार २६० पौंड 
भोकरेोंके वेतनका १ छा ७२ हजार घरुखचका और १३ हजार पौंड दाना- 
दिंके छिये नियत था इसके द्विवाय < हजार ७४० पोंड अछल द्साव था । 
इंग्लैंडकी पार्लियामेंटने वर्तमान सम्रादको महारातीके वेतनसे १ छाख्र ८० 


प् (३२२) महारानी विक्टोस्याका चरिज । 


हजार पौंड अधिक देना निश्चय कियाहै । इसहिसाबसे सब मिलाकर पौंने 
छः लाख पोंड वार्षिक आपको सरकारसे मिल्लाकरैगा । एक यूरोपियन महाझ्यने 
“पायोनियर” में प्रस्ताव कियाहै कि श्रीमानकों भारतवर्षके कोष और राजा- 
ओसे भी कुछ मिलना चाहिये परंतु अभीतक इसविषयमेँ गवर्नमेंटकी कुछ 
सम्मति विदित नहीं हुईं | यहभी सुनागयाड कि श्रीमतीके पास जो भारतवासी 
सेवक थे उनको योग्य पुरस्कार देकर भारतको लौटा दिया गया है ॥ 


अध्याय १२. 
श्रीमानकी आशीर्वाद । 


अ्रीमात्‌ सप्ाट्‌ सप्तम एडबर्डका जासनारंभ होगया है । राजरीतिके अनुसार 
आप सिंहासनपर भी विराजगये हें किन्तु अभीतक ईसाईबमेके अनुसार 
राज्यामिषिकका उत्सव होना झ्षेष है । उसका मुहूर्त आगामि- जुनमासमें स्थिर 
हुआ है । ईश्वरसे प्राथेना है ।कि वह उत्सव हमें झीम्र दिखाबै । केवछ वही 
उत्सव क्यों बरन श्रीमात्के पौत्रका विवाह और पुत्र पोजके संतानकी वृद्धि देख 
कर हम भारतवासी आपको अंतःकरणसे बधाई दें यह मेरा आश्ञीवोद है । 
ईश्वर आपको अपनी माताके समान दीरघकालतक झ्ासन करनेकी झक्ति 
प्रदानकरे और आपके राज्यमें समस्त प्रजा सुखपावि यह मेरी इश्वरसे प्राथेना 
है। आपने भूमेंडलके प्रायः समस्त देझोंकी यात्राकी है, समय २ पर राज्य 
प्रबंधक कामोमें संयुक्त होकर और सदा श्रीमतीके ज्ञासनकों निरीक्षणफर इस 
का्येका अनुभव प्राप्त किया है । इस चरित्रकों पढुनेसे विदृत होता है कि आ- 
पमें माताके समान गुण विद्यमान हैं। संतान माता पिताके स्वभावकी छाया 
होती है । आप श्रीमतीका दूसरा स्वरुप हैं। आपसे भारतवर्षेका अधिक 
ल्पाण होनेकी आज्ञा है । श्रीमतीके झासनमें भारतकी प्रजाने बहुत सुख पाया 
था किन्तु वह कभी इस देझका द्षन न कर सकी थीं, आप भारतकी सैर करचुके 
हैं; वह सर्वोत्तमा होनेपरभी ख्री थीं, आप उनके गुणोंको धारण करनेंके अति- 
रिक्त एक गुग अधिक रखते हैं । वह गुण यही है कि आप पुरुष हैं | स्री की 
अपेक्षा पुरुषका प्रभाव स्वभावसे ही अधिक होता है । आपने अपनी धामिक 
आतासे धम संबंधी शिक्षा पाईे है और भारतबपेको धार्मिक ज्ञासक ही अभी- 


 मुकोशग ६७ ४ ३२४३) 
 है। आप धर्म के विषयमें पके ईसाई द्वोनेपर भी यहूदियोपर दयाकर अने- 
क बार प्रकाक्ित कर जुके हैं कि न्यायमें आपको भिन्न धमवा्लेका आदर हे । 


इन गातोंको देखकर मुझे कहनेका साहस है कि आप नैसे उब्ज्यक सुबणमं सुर... 


शव मिली है। ईथरकी कृपास अभांगे भारत को ऐसा ज्ञासन नसीब हुआ है । 
इशवर आपको चिरंजीवी करे | आपके परिवारकी वृद्धि हो और आप दीचे 
कारतक प्रसन्न रहकर देज्ी विदेझी प्रजाके सुखकी वृद्धि करें। और सदा हम 
ख्मोग नीचे छिखा वाक्य रटते रहें ॥ 


« चिरेंजीबी रहो एडवडे तृप ”। 














(३२६) 
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# शिवाजी विजय # 
अथवा 
जीवनप्रभात । 


पं० बलदेवप्रसाद मिश्रद्वारा अल॒बादित । 
इस ऐतिहासिक उपन्यास को वैगगौरव रवि श्रीमान्‌ सर रमेश्चन्द्र दत्त सी. 

एस. सी. आई. है. ने बैंगभाषामें छिखा दे कि, जो अबतक आठ सात बार 
ऋपकर हलारों प्रतियों हाथों हाथ बिक चुकीं और बिकती जाती हैं | डस ही 
का यह भाषान॒ुवाद आपलोगेके लिये तय्यार किया गया है । इस डपन्यासमें 
स्वेदेज्षप्रेम, वीरता, अनुराग, और सनातन धघमका तो मानो फोटो खेंचदिया 
गया है, कहीं पर वीरोंकी बीरता पढ़ते २ रोमांचहोति हैं, कहींपर स्वदे्म्रेमपर 
बलिद्वार होंनेको जी चाहता है, कहीं पर नायक नायिका का अनुराग देखनेसे 
आंसुओंका तार बंध नाता है । महाराज झिवाजी का देझानुराग, सनातन धर्ममें 
अम, रघुनाथकी स्वामिभक्ति; कक्ष्मीका पातित्रत, चंद्रावकी 9सेता, महाराज 
श्षिवाजीकी सेनाका मर्ंडयुद्ध महाराज जयसिंद और महाराज रामसिंह का सौजन्य 
इत्यादि पढ़कर चित्तमें नवरस ठद॒य होजाते हें । उस समय मद्गाराज झ्िवाजी 
को भूषण कविकी ठक्तिके साथ यही कहनेकों जी चाहताद कि/-« 

“दशरथंके जिमि राम भये, वश्ुद्योके गोपाल । 

तिमि प्गटच्ची है शाहके, श्रीशिवराज शुआल" ॥ 

विज्ञापनमें इस उपन्यास की प्रशंसा भली भाँतैसे लिखनेके लिये स्थान नहीं 
है । बास्तव्में इसकी उत्तमता पुस्तक देखनेंसही ज्ञात होगा । इस उपन्यासकों 
पढ़कर अनुवाद कर्ताके पास बहुतसे प्रक्लंसा पत्र आये हैं उनमें से दो एकको 
नीचे लिखा जातोह । श्रीमात्‌ १०८ श्रीगोवद्धन छाकतजी गोस्वामी संपादक 
“ब्रजवासी” पंदावन लिखते हैं:-““अनुवाद बहुत अच्छा हुआ, आपको धन्यवाद 
है” । पं० सम्पत्तिराम जी व्यास सब पोस्ट मास्टर नहाज़पुर ( मेबाड़ ) से 
३१४ । ९। ०१ के पत्रम लिखते हैं कि, “जीवनप्रभात ( झ्िवाजी विजय )मिल्ा, 
यद्यपि मेरी देह कई दिनसे रुग्णयी और राश्रिकों विज्ञेष कष्ट रहता है, परंतु 
गतरात्रिकों तीन बजेतक इस “जीवन” के कारण यह नहीं ज्ञात हुआ कि, कष्ट 
किसको कहते हैं, इस एक रात्रिके सुखका अनेक धन्यवाद आपको देताहूँ, 
अनुवाद बडुत उत्तम हुआ है । आपके देवी उपन्याससे,कझ्ेष रात्रि शोकमें कटी 
था और इस “जीवन” से आनन्दपूवंक व्यतीत हुईं । फिर कोई अच्छा अनुबाद 
किया जाय तो स्मरण कीजिये” | अब पाठक'ग्रण आपही निश्चय करें कि, 
«"ह उपन्यास कैसा मनोहर है। भृल्य डाक व्यय सहित १॥) रू 











(३७)! जाहिंरात । 
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अयषुराणादि १९१ रत्न रफ्‌ 


मैगलदीपिका अथोत्‌ ज्ाखोचचार 

दम्पतिवाक्यविक्ास-जिसमें सब देझांतरकी .याजा और धंधेके खुखकी._ 
पुरुषने मेडन और ख्तलरॉने खण्डन किया है दोहा कवित्तोंसे 

(छमावित) «० रे नेक 

रसतरंग ज्ञानभक्तिमार्गी अजब रैंगीले पद्य क्रृष्णगढ़ महाराज प्रणीत 
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